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॥ ओरेम ॥ 


आवय्याभ्षावनयः॥ 
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ओरेपू ॥ 


ब्रथाययों सिविनयोपक्षम शिक्षाविचार: । 





सदात्मा सब्चिद्ञनन्दोनन्तों यो स्यायक्ृ- 
च्छुचिः । सूयात्तमां सहायो नो दयालुः सर्वश- 
क्तिपान्‌ ॥ १ ॥ चक्षुरामाइन्चन्द्रेब्दे चैत्रे मासि 
सिते दछे । दृश्॒म्यां गख्वारेड्य॑ ग्रन्थारम्सः छूतो 
मया ॥ २॥ बहुमिः प्राथितः सथ्यग्ग्न्थारस्भः 
कृतो5छना । हिताय सर्वक्ोकानां ज्ञानाय परमा- 
त्मनः ॥ ३ ॥ वेदस्य मूलमन्त्राणां व्याख्यान 
छोकमापया । क्रियते छुखबोधायम ब्र्नज्ञानाय 
सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तुत्युपासनयोः सम्यक प्रार्थना 
याशच वर्णितः । विषयों वेब्मन्त्रेश्व सरेंपां सुख- 
बरनः ॥ ५ ॥ विम॒र् सुखद सतत सहित जमति 
प्रततं तहु वेदगतप । मनासीे प्रकं यदि यस्य 
सुखी से नरोस्ति सर्देश्वरभामधिकः ॥ ६ ॥ 


२ - झारपोभिविनया ॥ 
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विशेषभागी ह वृणोति यो हित॑, नरः परात्मान- 
मतीवमानतः । अशेषदुखात्ु विमुच्य विद्यया, 
समोक्षमाप्नोते न कामकासुकः ॥ ७ ॥ 


उ्याख्यान-जों परमात्मा, सब का झात्मा, सत्‌. चित 
शझानन्दरवरूप, अनन्त, अज, न्‍्यायकारी, निर्मल सदा 
पएविन्न, दयालु, सब सामथ्यवात्या हमारा इृष्टदेव है वह 
इसको सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिव काम भी हम 
जलोग सहज से करने को समर्थ हों । हैं कृपानिषे | यह 
काम हमारा आप ही सिद्ध करनेवाले हो, हस आशा फरते 
हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे ॥ १ ॥ 





संवत्‌ १४३२ मिती चेन्न खुदी १० गुरुषार के दिन इस 

अन्ध का आरम्भ किया है ॥ २॥ चहुत सज्जन लोग, सब 
ह्वितिकारक धमात्मा विद्वान विचारशील जनों ने मुझ से 
श्रीतति से कहा तब सब लोगों के हित ओर यथार्थ परमेश्वर 
का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत्‌ हो इसलिये इस ग्रन्थ का 
आओआरस्च किया हैं ॥ ३॥ इस अन्धथ भर केवल दा बंद क 
मूल मन्‍्त्रों का प्राकृतभाषा में व्याख्यान किया है जिससे 
सब लोगों को सुखपूर्षेक बोध हो ओर ब्रह्मज्ञान यथार्थ हो 
॥४ 0 इंस अन्य भ वद्भन्‍्त्रों से सब सखों की बढानेचाली पर- 
नेखर स स्जात प्राथना व उपासवा तथा घर्मादि विषय का 


ढंः! 


सियि हे 


झारपोभिबजिनयः । 
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वर्णन किया है ॥ ५ ॥ जो ब्रह्म विमलसुखकारक, पूर्ण काम, 
तृप्त, जगत्‌ में व्याप्त, वही सच बेंढों से भाष्य है जिसके 
मंतर में इस घहा की प्रकटता (यथाथ (विज्ञान ) हे वही स- 
नुष्य इश्वर के आनन्द का भागी है ओर वही सब से सदेव 
आधिक सुखी है । ऐसे सनुष्प को घन्य है ॥ ६ ॥ जो नर 
इस संसार में अत्यन्त प्रेम, घर्मात्मा, विद्या, सत्सद्वः, सुचि- 
चारता, निर्वेरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमा- 
त्मा का स्वीकार ( आश्रय ) करता है चह्दी जन झतीव भा- 
ग्यशाज्ञी है, क्‍योंकि वह मलुष्य यथार्थ सत्यविद्या से सम्पूर्ण 
दुःखों से छुट के परमानन्द परमात्मा की प्राप्तिरूप जो 
मोक्ष उसको प्राप्त होता है ओर दुःखलागर से छूट जाता 
है परन्तु जो विषय लम्पट, विचारराहित, विद्या, घर, जिते- 
निद्रयता, सत्सड्गरहित, छक्न, कपट, अभिमान, दुराभहादि 
दुष्टतायुक्त है सो वह मोच्च सुख को प्राप्त नहीं होता क्योंकि 
वह इंश्वरभक्ति से विम्ुस है ॥ ७.॥ इसलिये जन्म 
मरण ज्वरादि पीड़ाझों से पीड़ित होके सदा दुःखसागर में 
ही पड़ा रहता है इस से सब मनुष्यों को उचित है कि 


परमेखर और उतस्तकी आज्ञा से विरुद्ू कभी नहीं हों किन्तु 
डर तथा उसकी आज्ञा में तत्पर हो के इस लोक (संसार 
व्यवहार) और परलोक (जो पृवोंक्त मोद्च ) इन की 
सिद्धि यथावत्‌ करें यही मनुष्यों की कृतकझुत्यता दे । इस 
आय्योमिविनय पंथ में मुख्यता से .वेदमन्त्रों, का परमेखर 


छठ 'आाध्योसिधिनयथः ॥ 
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सम्बन्धी एक ही अर्थ संच्षेप से किया गया है, दोनों अंथ 
करने से प्रन्‍्थ बह जाता इससे व्यवहार विद्यासस्वन्धी रथ 
नहीं किया गया परन्तु बेदों के साध्य में यथावत्‌ विस्तार* 
पूर्वक परसार्थ और व्यवह्दाराथे ये दोनों अथ सप्रमाण किये 
जायेगे जेले ( तदेवाउग्निस्तदादित्यस्तद्वायुरित्यादि ४० 
संहिता प्र०, इन्द्रें मित्र वरुणसित्यादि० घ्छ० सं० प्र०, धह- 
एपतिवयें ब्रह्म गणपति ब्रह्म, शाणो वे ब्रह्म, आपो वे प्रद्म, 
मह्मह्य॑ग्नरित्यादि शुतपथ ऐतरेय प्राह्मेणादि० भ्र० । आर 
महान्तलेवात्मानमित्यादि० ) निरुक्तादि प्रमाणों से परबद्दा 
ही अथ लिया जाता है। तथा मुखादग्निरजायतेत्यादि० य० 
सं० अ० वायोरग्निरित्यांदि० ब्राह्मण भ्रं० तथा झग्निरथणी- 
भेवतीत्यादे निरुक्त प्रसाणों से यह धत्यक्ष जो रूप गुण- 
'चाज्ा दाह प्रकाशयुक्त मोतिक अग्नि चह लिया आंता- है 
इत्यांदे दृढ़ प्रमाण, याक्ति ओर प्रत्यक्ष उयचहार से दोनों 
अथ वेदेभाष्य से लिखे जायेगे जिससे सायणाएदिक्तत भाषप 
दोष ओर, उसके अनुसार अंथ्रेज़ी कृतार्थ दोपरूप वेदों 
फे कलेक निवत होजोयेंगे ओर वेदों के सत्यार्थ का प्रकाश 
होते से, वेदों का महत्व त्तथा वेदों का अनन्‍्तार्थ जानने 
से संधुष्यों को म्रह्यलाभ ओर वेदों भें चथावत्‌ पीति होगी। 
इस अन्य से तो केवल  सनुष्यों को इश्वर का स्वरूप शान 
ओर भक्ति, घमनिष्ठा, व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध 
दोये जिससे नास्तिक ओर पाखणड मतादि अपमे मे सलुध्यः 


झ्राग्योभिषपिनय: | |] 
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न फर्से । किज्च सब प्रकार के मनुष्य अति उत्तम हों ओर 
सर्वेशाक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा सब मनुष्यों पर हो, जिससे 


सब मनुष्य दुष्टता को छोड़ के श्रेठ्ठता को स्वीकार करें, यह्द .. 
मेरी परमात्मा ले प्रार्थना हैं सो परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा ॥ 


इत्युपकमणिका संक्षेपतः सम्पूर्णा ॥ 


जे 
के. 


॥ ओरेम ॥ 


तत्‌ सत्‌ परतन्नद्मण नमः ॥ 
8 890 8%8089#5359/ 0880 
अथायाभावनयः श्वारस्सः ॥ 
(० लि4+ 422 46826 48386 0858 6465: 


ओं श॑ नों मिन्रः श॑ वरुणः श॑ नों भकतवय्य- 
मा । शंन इन्द्रों बृहस्पतिः शेलों विष्णुरुरकमः ॥१॥ 
अकऋण अ० १। अ० ६। वबृ० १८ । मं० ९.॥ 


. व्याख्यान-हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, हैं नित्यशुद्धनु 
द्धमुक्तस्वभाव, हे अद्वितीयातुएमजगदादिकारण, है अज नि- * 
शखकार सर्वेशक्तिमान, न्‍्यायकारिन , है जगदीश स्वजगदु- 
त्पादकाधार, दे सनातन, सर्वमडुलमय, सतृस्वामिन्‌ , है करु- 
शाकरास्मात्पित: परससहायक, है सवानन्दप्रद, सकत्षदुःख- 
विनाशक, हे आविद्यान्धकारनिम्मूत्रक, विद्यार्कप्रकाशक, दे 
परमेश्वयदायक, साम्राज्यप्रसारक, है अधमोद्धारक, पातित- 
पावन, सान्यप्रद, हे विश्वाविनोदक, विनयातरधिप्रद, है वि 


आस न पा न--++--२+--+्रम नि नियत नसनन 5 
-# यह संख्या इस भाग में सवन्न यथावद्‌ जान जेंना; क्योंकि ध्मागे फेबल 


झट संख्या लिखी जायगी । 
क्ू० १३६ । १८। ६ ॥ इनसे अष्टफ अध्याय घर्ग मच्त्र जान लेना | 


न आव्याभिविमय। 











श्वासविल्ासक, हे निरज्जन, नायक, शमद, नरेश, निर्षिकार, 
हैं लवोन्तयामिन्‌, सदुपदेशक, मोच्षप्रद, दे सत्यगुणाकर, 
निमक्ष, मिरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनदयाकर, परम- 
सुखदायक, हे दारिद्रधविनाशक, निर्वेरत्रिधायक, सुनी- 
तिवर्धक, हे भ्रीतिलाधक, राज्यवरिधायक, शुत्रुविनाशक, हे 
सर्वबक्ञदायक, निबेलपात्नक, है सेघर्मसुप्रापक, है झरथसुसाधक, 
सुकामवर्ूक, ज्ञानप्रद, हे सन्‍्ततिपालक, धर्म्मसुशिक्षक, 
रोगविनाशक, हे पुरुषाथप्रापक, दुर्गुशनाशक, सिद्धिप्रद, है 
सज्जनसुखद, दुष्टमुताइन, गरवेकुकाधकुत्नोभविद्ारक, दे 
परमेश, परेश, परसाात्मम्‌ , परब्रह्मन , हे ज़गढानन्दक, परने 
खर, व्यापक सच्ष्माच्छेच, हे अजरास्ताभयनिर्षन्धनादे, हे 
धप्रतिमप्रसाव, निर्मुखातुल, विश्वायय, विश्ववन्द्य, विद्वदिला- 
. खक॑, इत्याद्यनन्तविशेषशवाच्य, है संगलप्रदेश्चर| आप सर्वथा 
सब के निश्चित भिन्न हो, हमको सत्यसुखदायक सर्द हो 
हूँ सबात्झष्ट, खीकरणुाय, वरेश्चर ! झाप वरुण अथात्‌ सब्र 
से परमात्तम हो, सो आप हमस को परम सुखदायक हो, हे 
पक्तपातराहित, घम्मन्यायकारेच्‌ | आप अरय्य्ा (यमराज ) 
हा इसस हमारे लिये न्‍्यायय॒ुक्त सख वेनवाले आाप हाद्दी 
_ है परभंश्वच्यवन्त , इन्द्रेश्वर | झाप हम को परमेश्वययक्त 
शींघू स्थर सुख दजिये । हे सहाविद्यावाचोधिपते, बहस्पते 
परभमात्मन्‌ | इम लोगों को ( बहत्‌ ) सब से बढ़े सख को 


कप 
पनव्राल आप ही हो, है स्वद्यापक, अनन्त प्राक्रमेश्वर 


छारय्धालिचिनय! । - हे 
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विष्णो | आप हमको अनन्त सुख देओो जो कुछ मागेंगे 

सो आप से ही हस लोग सागेंगे सब सु्खों का देनेवाला 

आप के बिना कोई नहीं हे लेथा हम लोगों को आप का 
५ 


ही. आश्रय है । अन्य किसीका नहीं क्योंकि सब शाक्तिमान्‌ 
न्‍्यायकारी -दयासय सब से बड़े पिता को छोड़ के नौच 
का आश्रय हस लोग कभी न करेंगे, आप का तो “स्वभाव 
: ही है कि अद्जीकृत को कभी नहीं छोड़ते लो आप सदेव 
हमको सुख देंगे यह हमको दृढ निश्चय है ॥ १ ॥ 


लक 
५० 





आधनभाढ पुराहत यज्ञस्थ दवमाखिजम्‌ । 
हंतार रलघातमम्‌ ॥ २॥ ऋ०१।१।१।१॥ 


22929 886 .०६७-०, | 

5. व्याख्यान- €: है वन्येश्वराग्ने | आप ज्ञानस्वरूप हो आप 
किककक कक 

| की में स्तुति करता हूं, सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का 

, यह उपदेश हे, हे सलुष्यो | सुस ल्लोग इस प्रकार से मेरी 

[ स्तुति प्राथेना ओर उपासनादि करो जैसे पिता वा 


शुरु अपन पुत्र वा शिष्यका शिक्षा करता हैक तुम पता वा 
शुरु के विषय स इस प्रकार से स्तात्त आद का वतेसान कर- 
ना वेले सबके पिता और परम गुरु ईश्वर ने हमकों कृपा से 
सब व्यवहार ओर वद्याद पदाथा का उपचदश कया दें जिस 
से हस को व्यवहार ज्ञान ओर परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त 
सुख दो जले सब का आ्रादिकारण हइख्वर हे, बैसे परम विद्या 
पढ़ का भी आंदेकारण ईश्वर है, हे सर्वहिततोषकारक ! 


१७ 6 


आरपोभिविनय! | प्‌ 


५०० >५+-+५३७३++ ०००५ 3५० 4० 





नम आप 





आप “पुरोहितम” सब जगत्‌ के हितसाधक हो, हे यज्ञदेव | 
सब सनुष्यों के पूज्यतस भर ज्ञान यज्ञादे के लिये कमनी- 


हक 


यतस हो “ऋत्विजम्‌” सच ऋतु वसन्त आदि के रचक, 
अर्थात्‌ जिस समय जेसा सुख चाहिये उस सुख के सम्पादक 
आप ही हो “होतारम” सब जगत को समस्त योग ओर 
पु ० अप... है. ०. हक > किन जी 9 

क्षेम के देनेवाले हो ओर प्रलय समय में कारण में सच जगत्‌ 
का होम करनेवाले हो “रत्नधातमय” रत्न अर्थात्‌ रमणीय 
प्रथिव्यादिकों के धारण रचन करनेवाले तथा अपने सेवकों 
के क्षिये रत्नों के धारण करनेवाले एक आप ही हो। सर्वेश- 
क्तिमन परमात्मन्‌ | इसलिये में वारंवार आपकी स्तुति करता 
हूं इसको आप स्वीकार कीजिये जिसले हम ज्ञोग आपके कृपा- 

३ मा चय ७ 5325 
पात्र होके सदेव आनन्द में रहें ॥ २ ॥ 














ह85288528 86 
0) 
छू माना, ॥६ 


हि 22222: 
अग्निनां रफिमश्नवत्पोष॑सेष टहिवेदिवे । युशसे 
वीरवेसमष्त ॥ ३॥ ऋु० १।१।.१। १४ 


88% 88% ९ श्टए#ए: रन, कि 
उयाख्यान- ४) हे सहादातः, इेश्वरागने | आपकी कृपा से 
ककआछ कक स्तुति करने वाला मलुष्णय “रविम्” उस वि- 
ह थादि घन तथा सुबर्णोदि धन को अवश्य प्राप्त होता है 
कि जो धन प्रतिदिन “पोषसेच” सहापुष्टि करमे ओर ख- 


पर 


स्कीति को बढ़ानेवाला तथा जिससे विद्या, शोय्य, घेयर्य, चा- 
छुये, बल, पराक्रम ओर दुढांग धघर्मात्मा, न्‍्यायथुक्त, अत्यन्त 
वीरपुरुष प्रापत हों, वेले सुवर्ण रत्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य ओर 
विज्ञानरूप घन को में श्राप्त होझ॑ तथा आप की कृपा से 
संदेव घर्मोत्मा होके अत्यन्त सुखी रहूं ॥ ६॥ 


आय्याशावनयच;ः | 


७ 





लय ला कम 


| 
| 
| 
5 
5 
| 
| 
! 





् 
69 
(086 
6048 
8032 
रा! 2 
मर] 
86 
॥86 


१ ७ छ हक ३88 
डे 692%% 
श्ञ्य 
८्ट 
डर व4$8/208% 


ि 
री 
| | 

| 
4३ 
ध्स्ने 
॥) 
(सके 
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3] 
के न के के कक कार 


अग्निः पूर्व: पिंभिरीड 
एह वंक्षात्‌ ॥ ४ ॥ ऋ० 


024 %[[ए[॑॑ 
है व्पासुथान- है सघ मलुष्यों के स्तुति करने योग्य | इश्व- 


हक्षकक्षकक: पत्ते | “पूर्वेभि:” विद्या पढ़े हुए प्राचीन 
“ऋषिसि:” मन्त्राथ देखने वाले विह्वान्‌ झर नूतनेः! 
बेदार्थ पढनेवाले नवीन बअह्मचारियों से “इडयः” स्तुति 
6 के योग्य “उत” झोर जो हम लोग मनुष्य विह्ान्‌ वा 
है मूर्ख हैं उनसे सी अवश्य आप ही स्घ॒ुति के योग्य हो सो 
स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे ओर सब संसार के सुख के 
लिये दिव्यगुण अर्थात्‌ विद्यादि को कृपा से प्रास करा, आप 
सब के इष्टदेव हो ॥ ४ ॥ 


रुत। स ढवा 
।१49॥ 


शशि 


९ 
६ 
8 


/ रे 


न्‍ आयपोभिविनधः | 


कलह 
9 मूल स्तुति 
विज लिलिललड 


अग्निहोंता कविक्रंतुः मत्यश्चित्रश्न॑वस्तमः । 
ढेवो देवोमिरागमत्‌ ॥ « ॥ ऋ० १।१।१।५॥ 
2 88 82 ६2 8 6 ६८-६६-६८-६८-६० 
. कक है. सबदृक्‌ | सब को देखनेवाले “क्रत॒ः” सब 
अकइठुडड 0 अत के जनक “सत्यः” आविनाशी अथोत्‌ 
। कभी जिनका नाश नहीं होता “चिन्रश्नवस्तमः” झआश्च- 
व्यश्रवशादि आश्वय्यग्रुण आश्वय्येशक्ति आशचर््यरूप- 
वान्‌ ओर अस्यन्त उत्तम आप हो जिन आपके तल्य वा 
आए से बड़ा कोई नहीं हे, हे जगदीश [| “देवेमिः” दिव्यग- 
शो के सह वत्तेसान हमारे हुदय में आप प्रकट हो सच ज- 
गत्‌ में भी प्रकाशत हों जिससे हस ओर हमारा राज्य दि- 
ठयगुणयुक्त हो पह राज्य आपका ही है हम तो केवन्त आप 
के पुत्र तथा भृत्यवत्‌ हैं ॥ ५ ॥ 


कि: (पु, 
2 


/> 
) 
) 


व 
2220 8068: बाय 
फ्द ५ 5८ 
5४ मूल शराथना: #४ 
72] रे 


यदक़ दाशुषे त्वमर्नें सद्रं करिष्पासें 
तवेत्तत्सत्यम॑क्षिरः ॥६॥ ऋण १। १।२। १॥ 
कक थक 6 >--५००८-: 
श व्याख्यान- €९ है “अड्भ” मित्र | जो आप को आत्मादे दान 
कककक्षक कर करता है, उसको “भत्रं” व्यावहारिक ओर 
पारमार्थिक सख अवश्य देते हो, हे “आंगिरः” प्राणाप्रिय ! 
| यह आपका सत्यन्नत दै कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, 
यही आपका स्वभाव हम को अत्यन्त सुखकारक ह्ढे 
धाप मर को छाहक आर पारसाथक इन दाना सखा 
का दान शीघ्र दीजिय (जसस सब दुःख दूर हैं; हदमका 
सदा सुख ही रहे ॥ ६ ॥ 





१० आदययोभिविनय! 





वायवा यांँहि दर्शठेम्तें सीमा अर॑ड्कृताः 
तेषां पाहि श्रुधी हव॑ंपू ॥७॥ ऋ्‌० १ 
१।४३१॥१॥ 


882 82 80 ० ५. ७ 
ह व्याख्यान- <£ है अननन्‍्तबत्न परेश वायो दर्शनीय ) आप 
ककककक के: अपनो कृपा से ही हम को प्रा हो हम लोगों 
ह ने अपनी अल्पशक्ति से लोग ( सीमवल्यादि ) ओषधियों 
का उत्तम रस सम्पादन किया है ओर जो कुछ भी हमारे 


श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे आपके लिये “अरडक्ृता:” अनड्छत 
ह | जब 0०. 53. 


अथात्‌ उत्तम रीति ले हमने बनाये हें ओर वे सब आपके 
हर ० पक पु जज 8७ [०५ कप |. ७०. 
समपण कंये गये है उनको आप स्वाकार करो (सवात्मा स 


पान करो) हम दीनों की दीनता सुनकर जेसे पिता को 
|| 


पुत्र छोटी चीज समपेण करता है, उस पर पिता पअत्पन्त 
प्रसन्न होता है, वेसे आप हस पर होओझो ॥ ७ 9 





आय्येभिविनयः ॥  शह. 


५0000: 7/%004 07%] 
बस रथ पर 
#४ पूल भाय॑ता, :६: 
[4 है 2734 
20240 07०९९ 


पावका नः सर॑स्वती वार्जेमिवाजिनींवती 
यज्ञ वृष्ट घिया वस! ॥ ८ ॥ हऋ० १। १ 
&।॥१० ॥ 


कलम 

रूपान- (६ हे वावपते | सबे ।विद्यासय | इस को आपकी 

कच्चे कृपा से “सरस्वती? सवशुस्त्रविज्ञानयुक्त 

40 बाणी घास हो “वाजेमिः” तथा उत्कृष्ट, अनज्नादं के साथ 
वत्त मान “वाजिनीवती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पाव- 

का” पव्रिन्न॑स्वरूप ओर पवित्र करनेवाल्न। सत्यभाषणमय स- 

- ज्रत्चनकारक वाणी आपकी प्रेरणा से श्ाप्त होके आप के अजुभहें 
से परमोत्तम बद्धि के साथ वत्तेमान “वसुः” निघस्वरूप यह 
दाणी “बज्ञें वष्ट” सवेशास्त्रवोष आर पूजनोयतस आप के 
विज्ञान की कामनोयुक्त सदेव हो, जिससे हमारी ,सब मृ- 
खंता नष्ट हो झोर हम महापाणेडत्ययुक्त है ॥ ८ ॥ 


हो 


नह हा 


3५ 5 < हल 


; ->म 2 9:8&-«- 


श्र आय्योमिनविनय: ( 


>> अल ++<०4 ४४ ली न की चर 
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28 2 कक 22700 
22020 28 


 । | 


मूल स्तुति- | 


!] 45 . + शत 
पर्तम पुरुणामाशांन वाय्याणाप्त । 
डर ५. 3७०७ ७ 
नद्े सोसे सचां सुते॥९॥ ऋु० १।१।९।२॥ 
2262 726006 8858 अर 
 अल्ननन्‍नान ॥। हू परात्पर परमात्मन्‌ | आप पुरूतसम्‌” अत्य- 
अलललकल न्तोचल और सर्वशु्नुविनाशक हो तथा ब- 
| हुविध जगत्‌ के पदार्थों के इशान (स्‍्वासी ) ओर उत्पा- 
दक हो “वार्य्याणाम्‌! वर, वरणीय, परमानन्द मोक्षादि 
पदाथों के भी इशान हो “लोसे” ओर उत्पत्तिस्थान संसार 
आप से उत्पन्न होने से “इन्द्रस” परमेश्वयवान्‌ झाप को 
( असिप्रगाय ) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गापें ( यथावत्‌ ) 
स्ताते करें, जिससे आप की कृपा से हस लोगों का भी 
परमेश्दय बढ़ता जाय ओर परमानन्‍्द को प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 





मर 


आर्धोमिविनया ॥ श्३ृ 


/हि8७ल ७5०88 
5 मूल प्रार्थना. 
>जफिल कफ 657 
तमीशन जगंतस्तस्थुष्स्पर्ति घिय॑ जिन्वम्व 
से इमह वयप्त । पष्ठा तो यथा वेदमामसदवध 
रातुता पायुरइब्चः स्व॒स्त्य ॥ १०॥ ऋछ ० १॥ 
४।-१४।५॥ 
तीडिडिलिकल 0 (किक 
हैं; आयारुयान- हे स्वाधिस्वामिन्‌ ! आप ही चर और आ- 
( जकक्रसखलक चर जगत्‌ के इंशान ( रचनेवाले ) हो 
| “पिय॑ जिन्वम” सर्वव्िद्यासय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रका- 
88 शितल करनेवाले भीणनीयस्वरूप “पूषा” सब के पोषक हो, 
उन आप का हमप्त “नाः अवसे” झपनो रक्छा के लिये “हु 
भहें” आह्वान करते हैं “यथा” जिस प्रकार से आप हसारे 
विद्यादि धनों की वृद्धि वा रक्षा के लिये “आदज्घः, “राक्षता” 
निरालस रक्षा करने में तत्पर हो वेले हीं कृपा करके आप 
“खरतये” हमारी स्वस्थत्ता के लिये पायु:” निरन्तर रक्षक - 
(विनाशानिवारक ) हो आप से पाज्नित हम लोग सदव उत्तम 
कामों में उन्नति ओर आनन्द को पाप हों ॥ १० ॥ 











१४ आायपामिविनयथः | 
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की) 4089 
46 7 प्रम्ल्यय्कचबदथतए हु 6 ६8 
के के वाह कर क 4० की के लत 


5 


अत ढंवा अवन्तु नो यता वष्णावचक्रम । 
पूथव्याः सप्त घामासेः ॥ ११॥ कऋ० १4.२। 
७। १६॥ 


डक 2 हक 2 < दा: शनि 
व्याख्यान- रू है “देवाः” विद्दानों | “विष्णु:” स्वेत्न दयापक 
*ककक कक परमेश्वर ने सब जीवों को पाप तथा पुरुष 
का फत्न,भोगने ओर सब पदार्थों के स्थित होने के लिये, . 
प्ाथतां से क्षके सतावध जोक “घामसिः” अथात्‌ ऊंचे नाच 
स्थानों से संयुक्त बनाये तथा गायत्रयादि सात छन्‍्दों से 
विस्तृत विद्यायुक्त, बेद को भी बनाया उन लोकों के. साथ 
माच ठयापक इश्वर ने “यतः” जिस सासर्थ्य से सब ल्ोकों 
रखा हैं “अतः (सामथ्यांत्‌ )-उलस खामथ्य से हम 
गोंकी रक्षा करे। हे विद्वानों | तुम लोग भी उसी विष्णु 
उपदेश से हमारी रक्षा करो, केसा हे वह विष्णु ? जिस 
ने इल सब जगत्‌ को “विचक्रसे” विविध प्रकार से रचा हे 


[३ 


उसका नत्य साक्ते करो॥ ६१ ॥ 


+६७४०४ 8 0 
4 #: 4. फ्रओे >फ 


ड दर *थ 


आझाश्याभिविनय। | है 





20 #%आीआ 8 
4५ 

8 दर ण्लु प्रा यन [ ट 
00 तल तर 


पाह ना अरने रक्षसः पाह धत्तराव्ण 
पाह राषत उत वा |जपासता बहड्भानों 
याविष्ठय्‌ ॥ १२॥ ऋण १।३। १० । १५ ॥ 


कद डिड डिक ड्ौजिड््क 
व्याख्यान- & हे सवशुश्नदाहकार्ने परमेश्वर | राक्षस हिं- 


कककइककक रत दृष्टस्वभाव देहधारियों से “नः” ह- 
सारी “पाहि” पालना करो “धूर्तेरराव्णः” कृपण जो छूर्त 
उस मनुष्य से भी हमारी रक्षा करो जो हम को मारने लगे. 

£ तथा जो मारने की इच्छा करता है, हे महातेज बलवत्तम |: 
उन सब से हमारी रक्षा करो ॥ ११॥ 


का, 
(0. 22 


ता 


१६ आद्योशिविनय। ! 


3७० 3८4० >340+०+-न«-क न 6० ७.म७००- ७) #पपवनार 8->पर-न्‍िमापत नानक 
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सघस्य पार रजपा व्यामनः स्मृत्याजा अ- 
दस धृषन्मनः । चकष सम प्रातमानमाजसाप 
रे: पार्सूरष्या दुवम्त ॥१३॥ ऋु० १49॥ 
१७। १२॥ 

000 6060006078 ह>१:२७- 
उयाख्यान- ;; हे परमेश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश लोक के 
अपार पार में तथा भीचर अपने ऐशंवर्य ओर बत् 
से विराजमान होके दुछ्ों के सन को धरषेणश तिरस्कार कर- 
|! ते हुए सब जगतू तथा चेशुष हम लोगों के “अचसे” स- 
स्थकू रक्षण के लिये “त्वम” आप सावधान हो रहे हो. 
इस स्‌ हम निर्भय हांके आनन्द कर रहे हैं फिझच “द्विव््‌ 
परक्षाकाश “समय” सास तथा “स्वः” सुख विशेष सध्यस्थ 
लोक इन सथों को अपने सामथ्य से हो रच के यथावतु 
धारण कर रहे हो “परिभूः एषि” सब पर वत्तमान' ओर 
सत्र को पास हा रह दो “आदवयम”? ओोतनात्मक सूर्गाद्दि 
लोक “आप” अन्तरिच्षलोक आर जक्ष इन सब के प्रतिसांन 
( परिमाण ) कंत्ता आप ही हो, तथा आप अपरिमेय हो 
ऊँपा करके इसको झपना तथा रहाष्टि का विज्ञान दााजिय ॥६३॥ 
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आद्याभिविनयथा ॥ १9. 


जे ना अननी नी न लिनननिनििजिजओजतओ++ 4+०२४:४+१२४+लज पतन जलन रस सफर >प9> टन 





# मल प्रार्थना# 
विजातीध्यार्यान ये च दस्यवो.बहिंष्म॑ते रन्धया 
शासंदंब्रवान्‌ । शार्की मव यज॑मानस्प चोढिता वि- 
बवत्ता ते सघमादंषु चाकून॥१४॥ कऋ्रुँ० 3।४:१०।८॥ 
वउ्याख्यान-हे यथा योग्य सब को जाननेंवाले 
इश्वर' | झाप “झायान्‌” विद्या धम्तोदि उत्कृष्ट स्वभा- 
वाचरणयुक्त झ्ायों को जानो “ये च दस्यव.” ओर जो 
नास्तिक, डाक, चोर, दिश्वासघाती, मूख, विषयल्न॑स्पट, 
.हिलादि दोषयक्त उत्तम कम्म में विध्न करनेवाले, . स्वाथों, 
 स्वाथसाघन में तत्पर वंदावद्यावराधी, अनाय ( अनाडी ) 
ससुष्य “घहिष्मते” सवोपकारक यज्ञ के विध्व॑ंस करनेवाले हैं 
इन सब दुष्ठों को क्ञाप “रन्धय” ( समूज्ञान्‌ विनाशय ) मूल- 
सहित नष्ट कर दीजिये ओर “शासदन्नतान्‌” ब्रह्मचय्यं, गृह- 
: स्थ, वानप्रस्थ, सन्यासादि घम्मासुष्ठानब्रतराहत बंदमागा- . 
अ्लेदक अनाचारिय़रों का यथायोग्य शासन करो (शीघ्र उन पर 
दण्ड निपातन करो) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हो 
झथपा उनका प्राणाम्त होजाव किया हमारे वशु भहां रहे 
«& शाकी” तथा जीव को परम शुक्तियुक्त शाक्त देन झरि' 
. उत्तप्त कामों में प्रेर्शा करंने बाले हो आए हमार दुष्ट कामों 
से निरोधक हो में भी “सघमा०” उत्कृष्ट स्थानों मे नव्रात 
करता हुआ “बिश्वेत्ता, ते” तुम्हारी आज्ञानुकूल सध उत्तम 
कम्मों की “वाकन” कामना करता हूँ सो आप पूरी कर ॥६१४४६ 





सै, 


न गस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचों न पिन 

वो रजंसों अन्तमानशुः । नोत र्वरृष्टि मदद 

स्थ युध्यंत एकों अन्यच्चकपे विश्व॑मानुपक 
॥ १५॥ ऋ० ११४। १९१ १४॥ 


दि डिक ०_ह<- 


वट्यारुयान«- | 
परमेश्वय्य यक्तेश्वर | आप इन्द्र हो हे 
इडझओ है परमेश श्‌ इन्द्र है 


सन्ुष्या | (जस परमात्मा का अन्त इतना हूं यह न हो उस 

% की व्याप्ति का परिच्छेद (इयत्ता ) परिमाण कोई नहीं 
; कर सक्ता, त्तथा दिव अथोंत्‌ सूथ्योदिलोक सर्वोपरि आ- 
काश तथा धथित्री मध्य निकृष्टक्ञोक थे कोड उसके. आदि 
अन्त को नहीं पाते क्योंकि “अनुव्यचः” बह सब के बीच सें 
अलुस्यृत ( परिपृण ) हो रहा है तथा “न सिन्धदः” अन्तरि- 
चमेंजो दिवयजल तथा सब लोक सो भी झब्त नहीं पास- _ 
फे “नोत स्ववृष्टि सदे” वृष्टिप्रहार से युद्ध करता हुआ इत्र 

( म्ेघ ) तथा बिजली गजन आदि भी ईखर का पार नहीं 


ह /७ 8 


खारथा सचिनय।ा ॥ १९, 








पा सकते #£ हे परमात्मन्‌ | आप का पार कोन पा .सके ? 
क्योंकि “एकः” एक (अपने से भिन्न सहाय रहित ) 
स्वसामथ्य से हीं “विश्वम्र” सच्॒ जगत्‌ को “आलनुषकू” 
आनुषक्त अर्थात्‌ उसमें व्याप्त होते ओर “चक्षंषे” (कृतवान ) 
आप ने ही उत्पन्न किया है; फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका 
-पार केले पासके तथा ( झन्यत्‌ ) आप जगत्रूप कभी 
नहीं बनते, न अपने में से जगत को रचते हो किन्तु अन- 
न्‍त अपने सामथथ्य से ही जगत्‌ का रचन, धारण ओर प्रत्ञय 
यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम ज्लञोगों को 


सदेव है ॥ १४॥ 





५ जैसे कोई मद में मग्न धाके रणभूमि में खुछ करे, फैले -_हुजदा 75 ऊ ् प्पह ज पद कह कच मेघ का दराल्त जानता । का दष्टान्त जानना । 


् 








ऊ्ध्वों न॑ः पाह्नेंहलो नि केतुना विश्व॑ सम- 
न्रिणं दह | कृधी ने ऊध्वान्चरथांय जीवसे विदा 
ढुवंषु मां ढुब: ॥ १६॥ ऋण 3)8३१०।१४७॥ 
#0% कक $ ० ५ ऊ-्स्ल् 
; व्यारुयान- ७ है सर्वोपरि विराजसान परन्नह्म | आप ऊच््च 
कंक#क: सब से उत्कष्ठ दो, हम को कृए से उत्कृष्ट 
गुणवाल करो तथा ऊध्चेदशु मे हसारी रक्षा, हैँ स्वेपाप- 
प्रयाशुकेश्वर |! हमको “केठुना” विज्ञान झथाोत्‌ विधिष 
विद्यादान देके “अहसः” अधविबादि महापाप से “नि पाहि” 
(नितरास्पाहि ) सदेव अलग रकखो तथा #देश्चवय! इस 
सकत् ससार का भी नित्य पालन करो, हे सत्यमित्र 
'न्यायकारिन | जो कोई प्राणी “अत्रिणस” हम शत्रुता 
_ फरता हैँ उसको और काम क्लोधादि शत्रओं को आप 
सनन्‍द॒ह रम्यकू भस्मोसूत्त करो (अच्छे प्रकार जलाओो ) 
( कृषी न ऊध्चान्‌ ) हे कृपानिये | हस को विद्या, शौर्य, बैये, 
. पल, पतक्कम, चातुय, ।वापेघधन, ऐेशचर्य, वनय, साम्राज्य, 
सस्मात, सम्प्नाते, स्वदेशुसुलसंपादनादि गुणों में सब नर 





आायपोजिधिनय/ ॥ * ३२१ 
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देहधारियों से अधिक उत्तम करो तथा “चरथाय, जीवले” 
सब से अधिक आनन्द, भाग, लब देशों में प्व्याहतगसन 
(इच्छातुकूल जाना आना ), आरोग्य, देह, शुद्ध मान सबल 
ओर विज्ञान इत्यादि के लिये हम को उत्ततता ओर अपनी 
पाक्षनायुक्त करो “बिदा” विद्यादि (उत्तमोत्तम घन “देवेयु” 
विद्वानों के बीच से प्रात करो अथांत्‌ विद्वानों के सध्य में 
भी उत्तम प्रतिष्ठायुक्त सदेव हस को रकखों ॥ १६ ॥ 








अदितियोंरकिंतिग्न्तरिशक्षमदितिरमाता से 
पिता स,पन्र:। तबेश्व, ढेवा आदोत: पश्चजना 
अदितिजातमरदितिजेनिंवम ॥ १७ ॥ ऋ० 
१74६8।4 १7६ ।. १० ॥ 


ह पु वि रिमधिकप किले“ 


श ठयाख्यान-- ५ है त्रेकाल्याबाधेश्वर | “अदितियों;” आप 
, 3कैककककडह+/ सदेव विनाश राहित तथा स्वप्रकाशस्वरूप हो 
५ “अदित्तिरन्तरिक्षय” आविकृत ( विकार को.न प्ाप्त ) ओर 
|] सत्र के आषष्ठाता हा “आदातिमीता” आप प्राप्त मोक्ष जावा 
को आवेनश्वर (वेनाश राहेत) सख देने ओर अत्यन्त सान 
करने वाज् हो “स पिता” सो अविनाशीस्वरूप हम सब 
लोगों के पिता ( ज्ञनक ) ओर पात्तक हो ओर “स पुन्न/ सो 
इशवर आप मुसुक्तु धसोत्मा विद्यानों को नरकादि दुःखों से प- 
विश्व आर त्राण (रक्षण ) करनेवाले हो “विश्वे देवा अदिति 
सब दिउयगुण (विश्व का धारण, रचन, मारण, पालन आदि 
काया को करनेवाले ) आप अधिनाशी परसात्सा ही दें “पञुच- 


ग सा 
खारपॉमिविनय। ॥ ० शव 














जना अदितिः” <ंचप्राण जो जगत्‌ के जीवन हेतु वे भी आप 
के रचे झोर आप के नाम भी हैं “जातमदितिः” वही एक 
चेतन बह्य आप सदा प्रादुरभूत हैं ओर सब कभी प्रादुर्भूत 
कभी अप्रादुभूत ( अविनाशभूत ) भी होजाते हें “अदिति- 
जनित्वप” वे ही अविनाशी स्वरूप ईश्वर आप सब जगत्‌ 


के ( जनित्वम्र ) जन्म का हेतु हैं ओर कोई नहीं ४४ ॥१७॥ 


# थे सब नाम दिव भादि झन्य घस्तुओं के भी द्ोते डे परन्तु यहां “प्र ८ ऋ छ माई मान पक के को उसे है पल्‍्ड पदों इख्ामितेत 
जल झणे किया, सो सप्रमाण ज्ञानना चाद्विये ॥ । 


च्ी 


२9 आय्यासिविनथ! ॥ 


40000 2040: 2/2 /4000/0//4 


58 मल प्रार्थना 
६5277 


ऋजनातों ना वरुणा पत्रा नेयतु विद्यन्‌ । 
अयपा दवः सजाषा:॥ १८॥ ऋ० १।६। १७। १॥ 


2:22 8 9282 82 ५ ,०४ब&#>», ध हर 
वयारूपान- हैं: हे महाराजाधिराज परमेश्वर | भाप हमको 


बशकछकइइणल आजुन” सरल (शुद्ध) कोमलत्वादिगुणवि- 
शिष्ट चक्रवर्त्ती राजाओं की नीतिको “नयतु” कृपादष्टि से 
प्राप्त करो, आप “वरुण.” सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो 

इस को वरराज्य, वरविद्या, वरनीति देओ तथा सब के 'मिन्र 
शु्चुतारद्दित हो हम को भी आप मित्रणुणयुक्त न्यायाधीश 
कीजिये तथा आप सवोत्कृष्ट विद्वान हो हम को भी 
सत्यातरया से युक्त सुनीति देके सांख्रज्याधिकारी सद्यः कीजिये 
तथा झाप “अंय्पंमए! (यमराज ) प्रिंयाप्रिय को छोड़ के न्याय 
में वत्तेमान हो सब संसार के जीवों के पाप और पुणयों की य-. 
थायोग्य उयवस्था करने वाले हो सो हस को भी आप तादशु 
कर जिससे “दब, सजाषा:” आझापकी कृपा से विद्दानों वा . 
छव्यगुणा के साथ उत्तम प्रातेयक्त आप से रसण और 
' आपका सदन करने वाले हे, है कुपालेन्धो सगवन्‌ | हस पर 
:सहायता करो जिससे सुनीतियक्त द्वोके हमारा स्वराज्य अ-. 
- स्यन्त बढ़े ॥ ६८ 
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आदव्याभिविनय! ॥ २९ 
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 तं सोमासि सर्त्पतिस्लं राजोत ढंत्रह्म । 
त॑ भद्रो अंसि क्रतुं:॥ १९ ॥ ऋ० १। ६ । 
१९।॥४॥ 


४254945486226 67672 वेश्िवेडेड््रिय्ि 
व्यारुयान- ह सोम, राजन सत्पते परमेश्वर | तुम सोम, 


> टमेकअ बदल इक सब का सार निकालनेहारे प्राप्स्वरूप, शा- 
है| न्‍्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रातिपाकषन करनेवाले दो 
[0 तुफ्द्दी सब के राजा “डत” ओरे “वृत्रद्मा” मेघ के रचक 
के घारक ओर मारक हो सद्गस्व्खप भेद्र करने चाल आर 
“क्रतु:” सब जगत्‌ के कत्ता शाप ही हो ॥ १६ है 





२६ आव्योभिविनय: || 


६०५०६०५०५/७०५-०५५५२३५०५ ०५०५० 
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त्व न! साम वश्वता रत्ता .राजन्नधायणतः । 
न रूयपतावतः सखा ॥ २९ ॥ ऋ? ११ ६ । 
२०।८॥ 


परडवश्रेल्त्रि44 60 हद्00डद्रिटिट्र 8094 

व्याख्यान- (हैं हे सोम राजज्नीश्वर | तुम “झधघायतः” जो 
जब किकिडिल कोई प्राणी हम में पापी ओर पाप करने -की . 
इच्छा करने वाले हों “विश्वतः” उन सब प्राणियों से 
हमारी “रक्ष” रक्षा! करो जिसके आप सगे सित्र हो “त, 
रिष्येत” वह कभी विनष्ट नहीं होता किन्त हम को आप 
की सहायता से तिलमात्र भी दुःख वा भय कभी नहीं 
होगा जो आप का मित्र और जिसके आप एिन्न हो उसको 
दु:ख कयोंकर हो ॥ २० ॥ 





हि 


पा का 


झआदपोमभिविनय।! ॥ | 
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तहिष्णाः परम पद सदा पश्यान्त सूरय:। ढे- 
चांव चक्षराततम॥ २१ ॥ ऋ० ११२॥। ७। २० ॥ 


कडड 20 लए | 
व्याख्यान- ७४ हे विह्वानों ओर मुसुज्षु जीवो ! विष्णु का जो 


अइइछ डा परम्न अत्यन्तोत्कष्ट पद ( पदनीय ) सब के 
जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्‍द में रहते हैं 
फिर वहां प्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को “सूर- 
यः” घं्मात्मा जितेन्द्रिय, सब के हितकारक विद्वान्‌ ज्ञोग 
यथावत्‌ अच्छे विचार से देखते हैं वह परमेश्वर का पद है 
किस दष्टान्त से कि जैसे आकाश में चक्षु नेत्रकी व्याध्ति वा 
सयका प्रकाश सब आर से व्याप्त है बसे ही दवाव, च- 
चुराततस” परतब्रह्म सब जगह में पारपूण छकरस भर रहा हैं 
चही परमपदस्वरूप परमात्मा परमपद है इसी की प्राप्ति होने - 
से जीव सब दःखों से छटता हे अन्यथा जीव को- कभी परस 
. झुख नहीं मिलता, इससे सब श्रकार परमेश्वर की प्राप्ति 


सर यथावतू प्रयत्त करना चाह ॥ २१ ॥ 





श्८ खाय्यीभिविनय। ॥ 





[७3222 27745 
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स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराणशुददे बीछ उत् प्रं- 
तिष्कमे। युष्माकंमस्तु तविंषी पर्नीयसी सा म- 
त्पेस्थ मायिनः ॥ २९॥ ऋ० १। ३। १८। २॥ 
जुडधड आवक पवन आकर 
व्याख्यान- 9) ( परमेश्वरो हि सवजीवेभ्य आाशीददाति ) 


अक्षक्षक्षकक)* इैश्यर सब जीवों को आशीर्षाद देता हैं कि 


६ है जीची | “वः” (युप्लाकप्‌) तुम्हारे लिये आयुध अर्थात्‌ 
ई शुत्तप्ती (तोप ), सुशुण्डी (बंदूक), धनुष, चाण, करवाल' 
€ (चलवार ), शाक्ते (बरी) आदि शस्त्र स्थिर ओर “बीलछ” 
ठुंढ हो किस प्रेयोजन के लिये ? “पराणुदे” तुम्हारे शत्चुओं 
के पराजय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शुत्च जोग 
कभी, दुःख न देसखके “उत्त, प्रतिष्कसे” शत्रओं के वेग 
को भॉभन के लिये  “युष्माकसस्तु, तविषी' पनीयली” 
तुस्दारी बन्नरूप उत्तम सेना सब संसार में श्रशंसित हो जिस 
से तुम से कड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु 


आय्योलिविनयः १ + श्ढ 








“मा सत्य॑स्थ मायिनः” जो अन्यायकारी सनुष्ण है उसको 
हम झाशीवाद नहीं देते दुष्ट, पापी, हखरभक्तिराहित 
मनुष्य का बल ओर राज्येश्वयादि कभी सत बढ़ों उस का 
पराजय ही सदा हो, द्वे बन्धुवगों | आओ अपने सब मिलन 
के से दुःखों का विनाश ओर विजय के लिये इश्वर को. ह 

क्थि 


प्रसन्न करें जो अपने को वह इख्र आशीवाद देवे, जिस 
अपने शुत्रु क्ली न बढ़े ॥ रं१ ॥ 


शश | 


है ४ ह 


का 2 ठ 
22 
डड 


ह० - आध्योभिविनया॥ा 





विष्णोः कर्माणिपश्यत य॑तो बतानें परुणशे । 
इन्द्रेस्थ युज्यः सखां ॥ २१॥ ऋु० १।२५। ७। 
पते 

मै व्यास्यान- कई के - 
व्याख्यान- है: है जीवो ! “विष्णोः” व्यापकेश्वर के कियें 
अइपकालपेदकपपी की दिउय जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि 
' कर्मों को तुम देखो ( प्रश्न) किस हेतु से हम लोग जाते 
४ के व्यापक किष्णु के कम्म हूं  ( उत्तर ) “यतो बताने 
+ पस्पशे” जिस से हम लोग ब्रह्मचयांदि त्त तथा सत्यभाष- 
णादि त्त ओर इश्वर के नियमों का अनुष्ठान केरने को जीव 
सुशरीरधारी द्वो के समर्थ हुए हैं। यह काम उसी के सा- 
भर्थ्य से है, क्योंकि “इन्द्रस्थ, युज्यः, सखा” इन्द्रियों के 'लाथ 


५ 
पत्तमानव कर्मा का कत्तो, भोक्ता जो जीव इस का वद्दी एक 
योर ह्लै 

रे 


के 


मित्र है अन्य कोई नहीं क्योंकि ईश्वर जीव का झन्त- 
हि 
याँसी है. उससे परे जीव का द्वितकारी कोई ओर नहीं हो 


८ मं 


इससे परमात्मा से सदा समिन्नता रखनी चाहेये-॥२३॥ 


आदव्योभिविनयः ॥ ६8२ 
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परांणुदस्व मधवन्नमित्रान्त्मुवेदा नो वसूं कृषि । 


अस्माके बाध्यावंता महाघन भवा दृधः सखी 


नाम ॥ २४७॥ ऋ० ५।३। २१) २५॥ 
मी ्याक गान हे वन परमेश्वयवन्‌ इन्द्र परसात्मन | 
ऋक्ककऋ कक करा: “असिन्रान हमारे सब शत्रुओं को “पराणु 
! दस्व” परास्त कर दे। हे दातः.! 'खुविदा, नो, वसू, कृषि” 
५६ अस्माकं, बोध्यविता” हमारे लिये सब पृथिषी के धन छु 
£ लग कर “महाधने” यद्ध मे हमार आर हमार |मत्र तथा 
सेनादे के “झविता” रक्षक “वृषः” वरछक 'भत्रों आप ही * 
हो तथा “बोधि” हस को अपने हा जानो, हैँ भगवन्‌ | जब 
आप हमारे रक्षक योद्धा होंगे, तभी दस्तारा सत्र विजय 


होगा, इसमें संदेह नहीं ॥ २४ ॥ 


“*थुड बकरी 


३२ खआावयोामभिावेनघा ॥ 
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शं नो भगः शर्प्न नः शंसों अस्त शू नः पुर- 
न्धिः शर्म सन्त राय॑ः । शं नं सत्यस्प॑ सुयम॑स्य 
शंसः शं नों अ्यंमा पुंसजातो अस्त ॥ २५॥ ऋ० 
५।३।२८।२॥ 


अ2 88 8 8 288 <<< >> 
9 व्यास्यान- & हे इंखर ! “स्ग:” आप झोर झाप का | 
ऊकडडइकडा दिया हुआ ऐसश्वय्य “शुनः” हमारे लिये 
हु; सुखकारक हो ओर “शमु, नः, शृंसो अस्तु” छाप की कृपा 
से हमारी सुखकारक प्रशंसा- सदेव हो “पुरन्धिः शमु: 
् सन्‍तृ, राय:” संसार के धारण करने वाले आप तथा वायु 
भाणख और सब धतर आननन्‍्ददायक हों “शुन्नः, सत्यरुथ 
सत्य थथाथ घम्र सुलंयम ओर जितेन्द्रियादि जचणयुक्त जो 
अशस्ता ( पुण्यस्ताते ) सब संसार में प्रातिद् हे यह परमान- 
नब ओर शान्तयुक्त हमारे लिये हो “शू, नो, अर्यमा? न्‍्या- 
चकारा झाप “पुरुजात:” झनन्तसामथ्येयक्त हमारे कल्याण- 
फारक होओ ॥ २५ ॥ 


पर 


आधव्योभिविनय। ॥ ! 2३ 





त्वम॑सि प्रशस्पों विदर्थेषु सहन्त्य । अग्नें र- 
थीरघ्वराणांम्‌॥ २६॥ ऋण < । ८। १५ । २॥ 


बकरल्क्रट्द्रेड 88998 घ्ट्रेक्‍टरि 2 कु 
व्याख्यान- (४ हे “अग्ने” सर्वेज्ञ | तू ही सवेत्र “अशस्यः” 


० सनक कक तति करने के योग्य है अन्य कोई नहीं “वि 
दयेष” यज्ञ और यद्धों में आप ही स्तोतव्य हो जो तुम्हारी 


। स्तुति को छोड़ के अन्य जड़ादे की स्ताते करता है उस 
क के यज्ञ तथा यद्धों में विजय कभी सिद्ध नहीं होता हें. 


“सहन्त्य” शुत्रओं के समुहों के आप ही घातक हो “रथॉः 
झध्वरों अथात्‌ यज्ञ ओर युद्धों सें आप हो रथी हां। हमार 
'शु्रओं के योद्धाओं को जीतने वाले ही इस कारण स 


४ 


हमारा पराजय कभी नहीं ही सकता ॥ ९६ ॥ 


पक नकल शाम मच कायल ट2 पाक आन प्रज पिया ड आ204004५9:+% 44: 





तन्न इन्द्रों वरुंणों मित्रों अग्निराप ओएं 
धीव॑निनों जुषन्त | शर्मन्त्स्पाम मरुता॑मरपस्थे यूय॑ 
पांत स्वस्तिसिः सदां नः ॥ २७ ॥ ऋ० «५ । ३ । 
२७१ २५॥ | 


985७6 .०८-- 
| श्र व्यार्यान- £ है भगवन्‌ | “तन्न इन्द्र” सर्य “वरुण: च- 
कहा ते न्द्रसा सिन्न:” बाय “झग्नि।” अग्नि “आपः! 
| हु जल “झषाधिः” वृक्ञादि वनस्थ सब पदार्थ आप की झाझा 
से सुखरूप होकर हमारा सेवन करें हे, रक्षक. “सरु- 
तामुपस्थे” प्राणादि पवनों के गोद में बेठे हुए हस आप 
की कृपा से “शपतन्त्स्याम” सुखयुक्त सदा रहें “स्वस्तिमिः 
सब भ्रकार के रक्षणों से “यूथ, पात” ( झाद्रार्थ बहुवचन- 


सम ) आप हमारी रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी द्वानि 
नहों॥२७ 


अक्सर 





आध्णोसिविनंये! ॥ | ह५ 
(न्डिदटडि लि लि हि 
| मूल स्तृति. ४ 
जल किधकि/ि6892/ - 
ऋषिहिं पूर्वजा अस्येक ईशान ओज॑स!। इन 


दर 


_ चोष्कयसे बसु ॥ २८ ॥ ऋ० ५ । ८।१७।४१॥ 
8६858 888785(% 
ठपारूयान- [ है इश्वर | “ऋषिः” सवक्ञ “पर्वजा:” और 
" जैक कक सब के पू्जों के एक अद्वितीय “इशानः” 
५३ इशनकत्ता अर्थात्‌ ईश्वरता करनेहारे ईश्वर तथा सब से 
बड़े प्रलयोत्तराल भें. आप ही रहने वाले “ओजला” 
नन्‍त पराक्रम से युक्त हो, हे इन्द्र महाराजाधिराज ! 
चोष्कूयर्सल वस” सब धन के दाता शाघ्र कृपा का प्रवाह 
झपने सेवर्कों पर कर रहे हो, आप अत्यन्त शाह्रस्पभाव 
ही ॥ २८ ॥ 








९०.२ 





£ मठ प्राथना » 


नेह भद्र रक्षस्विने नावय नापया उत | गव॑ च्‌ ह 
दर घेनवें दीराय॑ च श्रवस्थतेंपनेहसोीं व ऊतयः सु 
ऊतयों व ऊतमंः ॥ २९ ॥ ऋ० ६। ४। ९ । १२॥ 


व्यास्यान-हे सगवन्‌ | “रचस्विने, भद्ठें, नेद् -पाएी 
उहंसक दुष्टात्मा को इस संसार में सुख सत देना नाव 

से विपरीत चल्ननेचाले को सुख कभी संत दी तथा 
“जन्ोपया, उत” कअ्धर्सी के समीप रहनेवालें उलके सहायक 
को भी सुख नहीं हो ऐसी पार्थना आप ले हमारी दे कि . 
दृष्ट को सख कभी न होना चाहिये नहीं तो कोई जन , धर्म 
में रुचि नहीं करेगा किन्तु इस संसार से धर्मात्माओं को हीं 
सुख सदा दीजिये तथा हमारी शुमदमादियुक्त इन्द्रियां 
दुग्ध देनेंवाली गो आदि वीरपुत्र ओर शूरवीर सत्य, “अ्षव- 
स्यते? विद्या विज्ञान ओर अजन्नाय्रेश्वयंयक्त हमारे देश फके 
राजा ओर घनाढ्य जन तथा इनके जलिये “अझनेहंसः” ने 
पाप निरुपद्वव स्थिर दृद सुख हो “व ऊतयो व ऊतयः 
( वः युष्मार्क बहुवचचनसादरार्थम्‌ ) हे सर्वरक्षकेश्वर |! आप 
सर्वेरक्षण अथांत्‌ पूर्वोक्त सब धमीत्माओं की रघ्या करनेदारे 
'हुँ। जिन पर आप रक्षक हो उनको सदेव भन्र कल्याण 
(( परससुख ) भाप होता हे अन्य को नहीं ॥ २६ ॥ 


झाय्यो सिधिनथ। ॥ ३७ 


9-49 मकान» ५७७७ ++++ग मकान नमन नण कक ५, 


६ 
। 
। 
। 





कडअप्क कक 8 क१ ४ 
बा क। 
(86 
एल स्तुति. ॥& 
खइडस्कखहााहएटी, 
&क% कब कं काट 


पृसवरुपतताह कपमसपाने विसावस्रः । स्थार्म 

तसुम्मनतावापें ॥ ३० ॥ ऋु० ६ । ३। ४० । १४ ॥ 

23203 

याख्योन- ( हे परसात्सन्‌ | झाप बसु अर्थात्‌ सब कों 
लेबर कीइ्रेकर अपने में वलानेवाले और सब में झाप -व- 

सनेवाले हो तथा “वसुपातिः” एथिव्यादि वास देतुभूतों 
' ' के पति हो “कमसलि” हे अग्ने पिज्ञानाननद स्वप्रकाश- 
स्वरूप | आप ही सब के सुखकाश्क ओर सुखस्वरूप हो 
तथा “विभावसः” सत्यस्वप्रकाशेंक घनमय हो, दे सगवन्‌ ! 
एस जो आप उन “ते” आपकी “सुमता” झअत्यस्तोत्तृष्ट- 
ज्ञान ओर परस्पर प्रीति में हस लोग स्थिर हों ॥ ३० ॥ 


. 


8 को के, 
“कण 
क्‍ 3, 
ग्लर 


दर! 
हु 


कल 
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पड 
4९! 
हू रे 
१ 
पे डक ४4 


०2222: ४24 


का 


३ 


| ॥0 


वेश्वानरस्थ मुप्ततों स्पांम्त राजा हि के भुव 
नानामास्षेश्री: । इतो जातो विश्व॑मिद विचचष्ट 
चवैश्वानरों य॑तते सूेण ॥ ३१ ॥ ऋ० १ ।७। 
६।१॥ 
कक अछ88, 5-9" 
व्याउयान- ६ है मनुष्यों | जो हमारा तथा सब जगत्‌ का 
अककककककई़े जा सब मसुवनों का स्वासी “कप” सब 
का छुखदाता ओर “झभिश्षी:” सब का निधि ( शोभा- 
कारक ) है, “वेश्वानरो, यतते, सर्येण” संलारस्थ सब नरों 
का सेता ( नायुक ) ओर सूर्य के साथ वही प्रकाशक दे 
अथात्‌ सब प्रकाशक पदार्थ उसके रचे इतो जातों 
दिश्वासद वेचछ्ठ!? हइली इश्वर के सामथ्य से ही यहद्द संसारं 
उत्पन्न हुआ है अधांत्‌ उसने रचा है “चेशवानरस्य समतों 
स्थाम” उस वश्वानर परसेश्वर की सघुमतो अर्थात्‌ सुशोभन 
( उंत्कुष्ट ज्ञान में ) हम निश्चित सुखस्वरूप और विज्ञानवाले 
है, हैं महाराजाघराजेश्वर ! आप इस हमारी आशा को 
छुपा से पूरी करों ॥ ३९ ॥ 


छा 86६६६ 


झावयाभिविनयः ॥ ३९ 


सजी जज>-)प५>9ञ ७ २०९०३०५०३३७०5. 
'2७१४०७०४०७२52७२५> ७५३9 न>+>>०५> ०. 





न यस्थ देवा दंवता न मत्ता आपंश्च न 
शवसो अन्तंमापुः । स प्रारेक्वा लक्षसा क्ष्मो 
हिवश्च॑ मरुत्वान्नों भवत्रिन्द्र ऊती ॥ ३२ ॥ 
ऋण १49। १०। १५ ॥। 
डर व्याख्यान- [६ हे अनन्तवत्न | “न यस्य” जिस परमात्मा 
॥ 5० का झोर उसके घत्ादि सामथ्य का “देवाः” 
) इन्द्रिय “देवता” विद्वान .सूर्यादि बुद्धयादे “न, मत्ता | 
$ साधारण मनुष्य झआपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इ 

स्थावि सब अन्त ( पार ) कभी नहीं पा सकते किन्तु “अ- 
रिकवा” प्रकृष्टता से इनमें ठघापक होके अति(क्त, ( इन से 





पिज्षचण ) सिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो “मरुवान्‌ 
' अत्यन्त बलंवाम्‌ इन्द्र परमात्मा “स्वक्षसा” शत्रुओं के बल 
” झवर्ग को 


का छेदक बल से “छमः” पृथित्री को “दवश्च 
धारण करता है, सो “इन्द्र” परमात्मा “ऊती” हमारी रक्षा के 
लिये “भवतु” तत्पर-द्दो ॥ १९ ॥ 


8० थी भिव्िनथ! || 


लजजत---+--+-_--ननकक्----->.-..-........00.::::::-..--:::-2:::-८:2:.:::--४८ 


द्डिमूल प्राथनाजै(2 
जातवंदसे सनवाम सॉममरातीणतों नि - 
हांते बंद: । स नः पर्षदतिं दर्गाणि विश्वां नो 


वेद सन्‍्धु दुश्तित्यग्निः ॥ १३१ ॥ ऋ०, १ । 
७।७।१॥ 





व्थाख्यान-ह “जातवेद:” परन्रहमन्‌ | आप जातवेद हो 
उत्पक्षम्रात्र सब जगत्‌ को जाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त हो जो 
विद्ञाना से ज्ञात सव में विद्यप्तान ( जात धथात्‌ प्राहुभूत 
अनन्त धनवान्‌ वा अनन्त ज्ञानवानू हो इससे आपका 
नाम जातवंद है) उन आपके किये “वर्य, सोम सनवाम 
'जतन सोम प्रिय शुणविशिष्टादि हमारे पदाथ हैं, थे सब 
झापत हूँ, सो आप हे कृपाज्नो | “अरातोयत्तः दुष्ट श॒त्र जो 
हम पर्मात्माओं का विरोधी उसके “चेद” घनेश्ववादि का 
चदहात्ं? सित्य दहन करा जिल्लसे वद्द दष्टता को छाड़ 
के अद्धता को स्वीकार करे तथा जि हम की “हगांशी, 
विश्दा सम्पूण दस्सह छुःखा स “पषंदत्ति” पार करके आप 
नित्य सुख का ग्राप्त करा “जावंब सन्धुय्” जले अति क- 
(टन नंद वा समृद्र से पार होने के लिये नौका होती है, 
3 तात्याम्तः वेसे ही हम कौ सब पापजनित झत्यन्त पी- 


ड्राआ। से प्रथकू ( मिन्न) करके घत्तार में और सुक्ति- में दी 
परमसूख को शीघ्र प्राप्त करो ॥ शेश ॥ 


आद्याशिविनय! | : 9१ 
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“मूल स्त॒ति.# 


स्वंजच्रभदृस्यहा मीम उग्रः सहखचेताः श- 
तनाथ कऋशग्वा। चम्रीषो न शवंसा पज्च॑जन्यों 
मरुत्वान्नो मब॒लिन्द्र ऊती ॥ ३२४ ॥ ऋ० १। 
७।॥१०॥१२॥ 


व्याख्यान-हे दुष्टनाशक परमात्मन्‌ ! आप “वज़ुभृत” 
अच्छेय (दुष्टठों के छेदक ) सामथ्य से सवशिष्ट हितकारक 
दुष्टविनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे हो “आणों 
वा वज़ुः” इत्यादि शतपथादि का शअमाण हैं । अतएुव 
“दस्य॒हा” दृष्ट पापी ल्ञोगों का इनन करने वाले हो “भीम 
झाप की न्‍याय आज्ञा को छोड़नवालों पर भ्यज्ञर भय दुने- 
वाले हो । “सहखचेता:” सहर्लों विज्ञानादं सुण वाल झाप 
ही हो “शुतनीथः” सेकंड़रों असडःख्यात पदाथा को भात्त 
करानेवाले हो “ऋश्वा” अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाशवाले हो 
झओर सब के प्रकाशक हो तथा महान वा मद्दावलवाल्षे हो “न. 
चम्रीष:” किसी की चम्‌ (सेना) में वश का आप नहां 
होते हो । “शवसा, पाञचजन्यः” स्वचल से आप. पाज्चजन्य 
(पांच भाणों के ) जनक हो। “मरुत्वान” सब प्रकार के वा- 
युओं के आधार तथा चाज्षक हो सों आप “इन्द्र 7? हमारी 
रक्षा के ज्षिये प्रदत्त हों जिससे हमारा कोड काम न बिगड़े॥३४॥ 








छ२ झाय्याभिविनय; ॥ 


' मूल प्रार्थना 

20 200222:20 720 
सम नः काममाप॑ण गोमिरहवें: शतकतो । 
पृ 


स्तवाम त्वा स्वाध्यं: ॥ १४ ॥ ऋ० १ ॥ 
३२१ । ६ ॥0 


हब ४०५26: कै 





>पाख्यान-.$ है “शतक्रनो” अनन्त क्रियेश्वर | आप 
3“ अकककछ असड्रूयात विज्ञानादि यज्ञों से प्राप्य दो 
है तथा अननन्‍्तक्रियायुक्त हो, सो आप “गोमिरश्वे:” गाय 
उत्तम इनन्द्रय, श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वापेदा ( विज्ञानादे 
घृक्त ) तथा .झश्व अयात्‌ श्रेष्ठ घोड़ादे पशुझों ओर चक्र- 
पते राज्येश्वय्ये से “सेम, नः, काममाएण” इसमार काम 


को परिपूर्ण करो । फिर दम भी “स्तवास, त्वा, स्वाध्यः? 
सुबुद्धियुक्त हो के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन (स्तुति) 
कर। हम का दृद निश्चय है कि आपके बिना दूसरा काई- - 
किसी का कास पूर्ण नहीं कर सकता, आपको छोड़ के दूसरे 
का ध्यान वा याचंन्रा जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ३५॥ | 


न्चच्य्य्श््््ख्य्य्ल्ख्ः ला 7 2 


0५... 
आदध्योभिविनंयधा। ॥ 8] 


या आया! 
2. प्ररु स्तुति, ६०] 
(४8098 लिफिलिडि४5 


सोम गीमिश व्य दर्डयोमोी वोविंद: । 
ममक्ीकी ने आविश ॥ रे६ ॥ ऋ९ 3 
६।४२१। १ |] 
॥ इननननकननआद है आर 
व्याख्यान- ) हे “सोम” सवेजगहुस्थाद कर ! आप को 
अजधहकककाश ववचोविदरः” शाजवित्‌ दम ज्षोग स्तुतिस 
मह से “वरद्धयास. स्ोपारें विशजमान मानते हैं. “सुर 
मु्कीको, नः, आदेश! वर्षोकि हम को सुन्दर घुख 5: 
वाले आप ही हो, सो कपा करके हम को आप आवेश करी 
जिम्तसे हम लोग आवद्या अन्धकार से छूट झोर विद्यासूय 
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को प्राप्त होके आरनान्‍्दत हों ॥ ३९ ४ 





अहम खत 


४४ आव्याभिविनय। ॥ 





08006 9088 66 
जा मूल प्राथना. #% 
पिंड कजए पपिकिजि पे 


. सोम रागच्चनों द्वाद गाठा न यवसेष्वा । 
मेयें इव स्व ओक्ये ॥ ३७ ॥ ऋ० १। ६ ॥। 
२१ ॥ १३ ॥ | 


डक्कक कक 8 ५8०१: कत 
ठयारूपान- ६ है “सोम” सोस्य सोख्य प्रदे श्वर | आप कप 
ए्छ्का्ककक 


] करके “रारन्धि, नो, हृदि' हमारे हृदय में 
| यथाचत्‌ रमण करो ( दृष्टान्त ) जसे सूथ्यकी किरण .वि- 
9 दानों का सन आओर गाय, पशु अपने २विषय और घात्ता- 
दि में रमण करते हैं #£ वा जले “सय्य, इव, स्व, भोकपष 
चुष्य अपने घर में रसण करता दें बेस ही आप सदा 


स्वप्रकाशयक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रसमण कीजिये, [जस 
से हमको यथाथ सवज्ञान ओर आनन्द हां॥ ३७ ॥ 







हि 82255 222 


# इष्टान्त का एकदेश रसणसाज्न छेला | 


आव्पोभिविनयःा॥ छ५ 
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गयस्फानों अमीवहा वेस॒वित्पृष्टिवर्डनः । 
मित्र: सोम नो सब ॥ १८ ॥ ऋ० १। ६ । 
२१। १२॥ 
88 शक कक हक ह8 ५ पक 


| व्याख्यान-ह३ हे परमात्मभक्त जीवो | अपना इष्ट जो पर- 
नै बक्कक कक सेशवर सो “गयस्फानः प्रजा, धन, जनपद 

धौर सराज्य का बढानेदाला हैं तथा “अम्नौवहा” शरीर, 
६ इन्द्रियजन्प आर मानस रांगों का हसन विनाश करनवाला 
छू “वसावित्‌” सब एथिव्यादि वसुओं का जाननवाल्ञा हूँ 


अर्थात्‌ स्ेज्ञ ओर विद्यादे धन का दाता हे पुष्टेर्घन 

झपने शरीर इन्द्रिय, मत ओर आात्ता का पुष्टि को बदान- 
चाल। है “सासेत्रः, सोस, नो, भव सुन्दर यथावत्‌ सब का 
, परमामित्र वही है लो अपने उससे णह मांगें कि है समर स- 
पैजगदत्पादक | आप ही कृपा करके हमारे छुमित्र हां आर 
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हम भी सब जीचबों के मित्र हों तवा अत्यन्त- मित्रता आप 
से भा रखें ॥ ५८ ॥ 


25 ४5. 


४्चे काय्पोभसिविनय; || 


डिक ५ अनट >फेलट 
है| मल प्राथना: 
त॑ं हि विश्वतोम्मुख विश्व: परिमूरसिं। अप॑ 
ना शोशूचदघम ॥ २९॥ कछु०१। ७ । ५।.६॥ 
० (/86/8ल8फकेमेओ > फ्रे++ 











(०१०8 
2280 


व्याख्यान-£ है अग्ते परसात्मन्‌ | “त्वं हिए तू ही 'व्रि- 
६४७४७ >्त्तः परिभ्तरसि” सब जगत्‌ सब ठिकानों .. 
में व्यात हो अतएव आप विश्वतोमुख हो, 
सबेतोसुख अस्‍्ने ! झाप स्वशक्ति से सब जांधों के ह- 
य में सत्योपदेश मित्य ही कर रहे हो, वही आप का 
ख है हे कृपाज्नो | “अप, नः, शोशुचदंघम्‌” आप की - 
से हमारा पाप सब नष्ट होजाय, . जिससे हम लोग 
हो के आपे क्री भक्ति ओर आज्ञापालन में नित्य 

॥ ३६ ॥ 


७999 299 
१ | 4 54 ब्र 60 


ष्ट्शु 
थ्् 


घ> 


- आश्योभसिविनय! ॥ ३७ 


८३०6“मूल स्तुति'३52, 

तमींव प्रथम यंज्ञसाधं विश आरगीराहंतमृ- 
ज्ज्मानप्‌ । ऊज॑ः पत्र मंरतं सप्रदांतूं देवा अग्नि... 
धारयन्द्रावंणीदाम ॥ ४० ॥ ऋण १।४७।॥ ३॥। 
३॥ 

व्याख्यान--हे मनुष्यों |! “तमीक्त” उस अग्नि की 
स्तुति करो, कि जो “अथमम” सव कार्यों से पह्चिल्ले वत्तेमान 
ओर सब का मुख्य कारण है तथा “यज्साधम्‌” सब संलार 
ओर विज्ञानादि यज्ञ का साधक ( सिद्ध करने वाला ) सब 
का जनक हे, हे “विशः” मनुष्यों | उसी को स्वाभी सान-* 
करे “आरी:” प्राप्तहोओ जिसको अपने दीनता से कहंते हें 
विज्ञानादि से विद्वान क्ञोग सिद्ध करते आर जानते हैं 
“ऊजः पुत्र, सरतप्” पएथिव्यादि जंगतरूप अज्ञ का उुन्र 
अर्थात्‌ पात्नन करनेवात्रा तथा भरत अर्थात्‌ उत्ती अन्न का 
पोषण ओऔर- घारण करनेवाल्ा हे “सट॒प्रदालुग” सब जगत 
के चक्तने की शाक्ति देनेवाला और ज्ञान का दाता है, उसी 
को “देवा आरनिं घारवस्दरविणोदास्‌” देव-( विद्वान्‌ लोग) 
' भाग्न कहते ओर धारण करते हैं वहां सब जगत्‌ का द्वावंण 
अर्थात्‌ निर्वाह के सबं अज्ञ जल्लादि पद्धार्थ ओर विद्यादि प- 
दार्था का. देनेवाज्ञा हे उस झाग्न परमसात्ता का लड़िं र्क 
झन्य किसी की भक्ति याचता कभी किसी को न करता 
चाहये ॥ ३० ॥ 





८ भिविनय! ॥ 
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कक अर ॥ 

तमृतया रणयब्छरसाता त क्षमस्य क्षतयः के 
प्वत राम । से ।वृइवस्य करण स्येश एका मरुतों। 
ज्ञा भवालन्द्र ऊती॥ ४१ ॥ ऋु० १।७।६। ७॥ 
] 'व्याक्यान- है सलुष्यो | “तमूतयः” उसी इन्द्र परमात्मा 
अकाकककपए की प्राथना तथा शरणागति से अपने को “ऊ* 
तथः” अनन्त रक्षण तथा बन्नादि गण प्राप्त होंगे “शुरसा- 

है उद्ध मे अपने को यथावत्‌ “रखयन्‌” रसण और रख- 
भूप्ति में शूरवीरों के गुण परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा 
“ते चैमस्प, चितयः” हे शूरवीर मनुष्यों ) उसी को चले 
कुंशक्षता का “जाम” रक्षक 'कृणतत” करो, जिसते अपना 
पराजय कभी न हो । कपोंकक्ति “स » पिस्थप्या सो करुणाम- 
'थ सन जगतू पर करुणा करनेव्रात्रा “एकः” एक ही है 
अन्य काई नहीं, सो परमात्मा “मरुत्वान्‌” प्राण, वायु, बल, 
सेनायुक्त “ऊतती” ( ऊतये ) सम्पक हम लोगों पर कृपा से 


रक्षक हा, ।जसका रक्षा से हम लोग कभी पराजय को ने 
प्रात हों ॥ ४७१ ॥ 


आय्पामिविलेये! !) ४९ 


निमिशिनिमिफिकि मनन न कक अर के 3 मा ओमरभारभीककाा१0धराडका पवन 
तल 3>>ममन-म-ंम_मम ममम-+-ममम 5 





च) है 
( मृलु स्तात-. 5 
७2987 ७08 
... स्‌ पूर्वया निविदां कब्यतायोरिमाः प्रजा अं- 
2० 4 5 | ॥ हू 
: जनयन्मननाम्‌। विवस्वता चक्षसा बामपश्च दवा 
अग्नि धारयन्द्रविणेदाम्‌॥ ४२ ॥ ऋ? 3४। 
२।२॥ 
व 500) + 0 धन कर 
| व्याख्यात-+ है मनुष्यों ! सो ही “पू्वेया, निषिदा” झादे 
५ अशइफ कक) सनातन, सत्यता आदि युणयुक्त परमात्ता 
था, अन्‍य. कोई कार्य नहीं था, तब स्वष्ठ की आदि में स्व- 
प्रकाश स्वरूप एक ईख्वर श्रजा की उत्पात की इचषणता 
५ | ( विचार ) अ्येर मिक्ृष्ट दुःखविशेष नरक झोर- सब दृश्य- 
मान तारे झादि ल्लोकक्षोकान्तर रे हें ज्ञो ऐसा सबिदान- 
न्दस्वरूप परमेश्वर हैं; उसी >«८द्ुविशोद्ार्म विज्ञानादि घन 
देने वाले को “देवाः” विद्वान लोगे भग्नि. जानते है। ईग ज्ञोग 
उसी को भजे ॥ ४२॥ 





० | आय्योभिविनय! ॥ 
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2 /0॥ 

-वर्य जयम त्वया झुजा हतमस्माऊकमशमुदवा 
भर मरे। अस्मम्पमिन्दढ्र चारेवः सगे काध गे 
शत्रणां मधवन्वृष्णयां रुज ॥ ४३ ॥ ऋ० १।७॥ 
१४।४॥ 

उयाख्यान---हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! “स्वया, थुजा, वर्य, 
जयेस” झाप के साथ वत्तमान आप की सहायता से हम 
लोग दुष्ट शत्रुजन को जाीतें, केसा वह शत्रु ? कि “झआवृतस्‌” 
हमारे बक्ष से घरा हुआ । हे महाराजाधिराजे श्वर | “भरे 
भरे अस्माकसंशमुदवा” युरू २ में हमारे अश ( बल ) सेना 
का “उदवा” उत्तम रीति से कृपा करके रक्षण करो, जिस- 
से किसी थ्रुद्ध में क्षीण होके हम पराजय को-न प्राप्त हों, 
किन्तु जिनको झआप की सहायता हैं उनका स््न्र पिजय 
होता ही है, दे “इन्द्रमघवन्‌” महाधनेश्वर | “शक्रूणां, 
वृष्णया” हमारे शत्षुओं के वीयर्य पराक्रमादि को “भरुज” 

, भभग्न रुग्ण करके नष्ट कर दे “अस्मभ्यमेंन्द्र वरिवः, धुर्गं, 
कृषि” हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य ओर साम्राज्य धन को 
 खुगय” खुख से प्राप्त कर अथोत्‌ आपकी करुणा से हमारा. 
राज्य ओर घन सदा इछ्धि को प्राप हो ॥ ४३॥ 











गा 


हे रे 
आय्योभिाविनयः ४१ 
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हर 2 व्रड्द्िक्ल हलक | हक 

ध् [९ || 

8 /ी जि शीहक 

«%ग मल स्तातव. ॥४8 

४ 8॥॥३ ४३ 
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(8 की कक कप दा हक 2868 
यो विश्व॑स्थ जगैतः प्राणतस्पतियों ब्रह्मणेँ प्र- 
धमो गा अबिन्‍न्दत। इन्द्रो यो दस्यूँरघरों अवार्ति- 
रन्म्रुत॑न्तं संख्याय॑ हवामहे ॥ ४४ ॥ ऋ० १। 
७।१२।५॥ । 


व्याख्यान--हे मनुष्यो | जो सब जगत्‌ (.स्थावर ) 
जड़ अप्राणी का . ओर “प्राणतः” चतनावाजे जगत का 
“पात;” आधषिष्ठाता ओर पालक हे तथा जां सब जगतू के 


।.4७.] 


प्रथम सदा से हे :ओर “ब्रह्मणे, गां, अविन्दत्‌” जिसने यही 
नियम किया. है कि ब्रह्म अर्थात्‌ विद्वान के ही लिये प्थित्री 
का लाभ ओर उसका राज्य है। ओर जो “इन्द्र: पर- 
मेश्वयंवान्‌ परमात्मा, ड'कुओं को “अधरान्‌” नीचे गिराता 
है तथा उनको मार ही डालता है, “मरुत्वन्ते सख्याय, हंवा- 
मंद्दे” आओ मित्रों भाई लोगो | अपने सब सप्रीति समक्ष 
“के. मरुत्वान्‌ झर्थात्‌ परमानन्द, बचत वाले इन्द्र परमात्मा को 
संखा होने के लिये अत्यन्त प्राथना से गदगदू हो के बुल्लाव, 
वह शीघ ही कृपा करके अपने से साखित्व ( परममिन्रता ) 
करेगा, इसमें कुछ सल्देह.नहीं ॥ ४४७१ हि 


द 


2 





घभ२ आदयोभिविभयः ह| 
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2६ मूल प्रार्थना ८ 


मृत्ा नों रुढ़ोत नो मर्यस्कापे अ्षगद्दीराय 
नमंसा विधेम ते | यच्छ च योश्व मर्नुरागेजे 
पिता वर्दश्याम तव॑ रुद्र प्रणीतिषु ॥ ४५ ॥ ऋ० 
१।८।४५।२॥ 


व्याख्यान--हे हुप्टों को रुलानहारे रुद्रेश्वर | हमको 
*म्रड” सुखी कर तथा “मयस्कृधि” हम को मथ अर्था- 
'त्‌ भत्यन्त सुख का सम्पादक कर “जक्षयद्वीराय, नमसा, 
'विषेम, ते” शन्षुओं के वीरों का क्षय करनेवाले पत्यन्त न- 
मस्कारादि से आपकी परिचर्या करनवाज्षे हम क्षोगों का 
रच्षण यथावत्‌ कर “यच्छम” है रुद्र | आप हमारे पिता 
(पाक्षक ) हा हमारी. सब प्रजा को सुर्खी कर “याश्च” प्रजा के 
: रोगों का भी नाश कर जैसे “मनुः” मान्यकारक पिता “झा- 
चेज्ञे” स्वप्रजा को संगत ओर अनेक विध॑ ज्ञाड़न करता है 
चेसे आप हमारा पाक्नन. करो | हे रुद्न भगपन्‌ “तव, प्रणी- 
तिषु” आपकी . आज्ञा का. प्रणय अथोत्‌ उत्तम न्‍्याययक्त. नी- 
रियो से. प्रवृत्त होके. “तदश्यास” बीरों के चक्रवरत्ती-राज्य-कों 
आप के झनुग्रह से श्राप हों ॥ ४४५ ४... ..,..-: 


हा | 


६४८ 


आय्योभिविनय! ।!  भ३। 


777 छान 
ह मूल स्तुति. रा 


5 
' ढेबो न येः पथिवी विश्वधाया उपक्षेतिं हिंत-- 
मित्रो नराजा । पुर सदः शमसढो ने वीर 
अनवग्या पतिजुष्टेव नारीं॥ ४६ ॥ ऋ० १ ॥ 
«५६ । १९।१३॥ ! 


ईह408260488्रिह000674सटेह्टेह-- | 
उयारुयान- ($- हे प्रियबन्धु विद्वानों | “देवों, न” ईश्वर 


फेंक सच जगत्‌ के घाहर और भीतर सर्य के 
समान प्रकाश कर रहा है “यः, प्रथिवीम्‌” जो प्रथिव्यादि 
जगत्‌ को रच के धारण कर रहा है ओर “विश्वधाया, उ- 
पक्तेति” विश्वधारक शुक्ति का भी निवास देने ओर धार- 
ण करनेवाला हे तथा जो सब जगत्‌ का परममित्र अर्थात्‌ 
जैसे “'प्रियमित्रों, न, राजा” प्रियमित्रवान्‌ राजा अपनी प्रजा 
का यथावत्‌ पालन करता है चेसे ही हम लोगों का पात्नन- 
कत्तो वही एक है ओर कोई भी नहीं “पुर: संदः, शमसदों 
न, वीराः” जो जन इृश्वर के पुर/सद है । इश्वचरा/भिप्ुख ही 
हैँ) वे ही शरमंस्रदः अर्थात्‌ खुख में सदा स्थिर रहते हूँ वा जेछे - 
- “ज्ञ वीराः” पुत्र क्ोग अपने पेता के घर भ आनन्दपूतक ने- 
वास करते हैं वेले ही जो परमात्मा के भक्त दे पे सदा सुखी 










| 


भ़्ड आवपोभिविनया ॥ 
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रहते हूं, परन्तु जो अननन्‍्यचित्त होके मिराकार सर्वत्र व्यप्त 


इश्चर की सत्य श्रद्धा से भक्ति करते हैं जले कि “अनवद्या, 
पतिजुष्टेव, नारी” अत्यन्तोत्तमगुणयुक्त पांति की सेवा में तत्पर 
पतित्रता नारी ( स्री ) रात दिन तन, भन, घन और पझति- 


४७ भर अब 


भ्रम से अनुकूल रहती है, वेसे प्रेसंप्रीतियुक्त होके आझो भाई 
(कप 


ज्ोगो | इंश्वर की भक्ति करें ओर अपने सब मिल के परमा- 
त्मा से परमसुख लाभ उठावें ॥ ४६ | 2 





आओ 
कस 


आायपामिविनथः । है 


अल न++++>++५०००-०००००५०५००००७०७५५००-- 


बह १882 800 0068%8 


श् ध्ष्छ 
बज द्द्द 
+नएं 





सा मां सत्योक्तिः परिं पातु विश्वतो द्यावां 
च्‌ यत्न॑ ततनन्नहानि च । विश्व॑मन्यन्नि विशते 
यर्देजाति विश्वाहापों विश्वाहोदेति सूर्य: ॥ ४७॥ 
'ओण ७ | ८।१२५१०२॥ 


।22032:3:0 23222 विन 
व्याख्यान- ४ हे सवामिरक्षकेश्वर | “सा मा सत्याक्तिः 


दसछिला छाले आप की सत्य आज्ञा ।जसका हमने अनु 
छान किया वह “विश्वतः, परि पातु, नः हम का सब स- 
सार से सर्वथा पाज्षन ओर सब दुष्ट कामों से सदा पृथक्‌ 
रबखे कि कभी हमको अधम करने का इच्छा भीन हो 
ध्यावा, च” ओर दिउय झघुख से सदा युक्त करके यथावत्‌ 
हमारी रघ्ता करें “यत्र 'जेंस दिव्य सूष्ट में “अहानि” सू- 
यांदिकों को दिवस आदि के होने के (नोमत्त 'ततनत्‌ 

आपने ही विस्तारे हैं, वहां भी हमारा सब-उपद्रवों स रक्षण 
करों, “विश्व सन्‍्य०” आप से अन्य ( भिन्न 2 विश्र अथात्‌ 
. सष जगत्‌ जिस समय झापके सामध्य से ( प्रलय में ) 


“48 04898 न 


धदे आायधालि। ने सम ॥ 


अन्त वचिशते” प्रवश करता हैं ( काये सच कारणात्मक हांता 

हैं ). उस समय में भी आप हमारी रक्षा करों “यदर्जात” 
जिस समय यह जग्त्‌ आप के सामथ्प से चलित हो के 
उत्पन्न होता है, उस ससय भी सब पीडाशों से आप हमारी 
रक्षा कर 'पवेश्वाह्यापो, वश्वाहा” जो २ विश्व का इहन्ता 
( दुःख देनेवाला ) उसकों झाप नष्ट कर देओ, कपोंकि आप 
के सामथ्य से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर भ्रत्नय द्वोता. 
है, आपके सामने कोई राक्षस ( दुष्टजन ) क्या कर सकता 
है ? क्योंकि आप सब जगत्‌ में उदित ( प्रकाशमान ) हा 
रहे हो, परन्तु सूय्येबत्‌ हमारे हूदय में कृपा करके प्रकाशित: 
दोझो जिससे हमारी अविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥ ४७ ॥ 


$ 








देवो देवान|मसि मित्रों अंडुतो वसुवंर्सूना- 
मप्ति चारुरथ्वरे । शमन्त्स्याम तव॑ संप्रथ॑स्तमेषग्नें 
सख्ये मा रिपामा वर्य तब॑ ॥ ४८॥ ऋ० १॥। 
&४। ३०९।१३॥ हे 


व्याख्यान-- ४ है मनुष्यो | वह परमात्मा केसा है ? कि हम 

$कक्कक्क 89 लाग उसकी स्तुति करें, दे अग्ने परमेश्वर | 

है आझ्लाप "देवों, देवानामसि” देवों ( परमाविद्दानों ) के भी देच 

के ( परसविद्यान्‌ ) हों तथा उनको परमानन्द देनेवाल्ते हो 
तथा “झअद्धतः” अत्यन्त आश्वय्यरूप |म्त्र सतत खुखकारक 
सब के सखा हो “वसु०” प्रथिव्यादि वबसुओं के भो वास 
करानेवाले हो तथा “अध्चरे” ज्ञानादि यज्ञ में “चारु:” आ- 
त्यन्त शोभायमान ओर शोभा के देनेवाले हो, दे परमात्मन्‌ ! 
“प्प्रथस्तमे सख्ये, मशणि- तव” आप के आअतिविस्तीण, 
आनन्दस्वरूप सखाओं के कमे में हम- लोग स्थिर हो, जि- 
ससे हम को कभी दुःख न प्रात हो झर झापक झअबुभ्नह स 
हम लोग परस्पर अभ्रीतियुक्त कभी न हों ॥ ४८॥ 


है वय्यान- है दे सर म्-ज्‌स्सलेन 


श््ट झाय्योभिधिनय। !! 


न कर की पक पी रत जी जज पक 





्क् 
मल प्राथना. 
| ल प्राथना ५ 


ईहो-+५4०७३०ज- कर कर है 


मा नो वधीरिन्द्र मा परा ढा मा न॑ःप्रिंया मो- 
ज॑नानि प्र मोंषीः । आण्डा मा नों मघवण्छक्र नि- 
मन्मा नः पात्रा मभेत्सहजानुपाणि ॥ ४९ ॥ ऋ ० 
॥ ७। १९।॥ ८॥। 
शक कक हैं 2 की. कतरि? 
ठयारुयान- ९० हे इन्द्र परमेव्वर्ययक्तेश्वर | “मा, नो, वधी.” 
डक क काका कर # हसारा वध सत कर अथोत्‌ अपने से अलंग 
है हम.को सत गिरावे, “सा पसे दाः” हम से अल्लग आप 
! कभी मत हो “मा नः प्रिया०” हमारे प्रिंय भागों को मत्त 
चोर और मत चाोरवाबे, 'आगण्डा मा०” हमारे गर्भो का 
विदारण सत कर, है “सघवनं” सर्वेशक्तिमन्‌ “शुक्र” समर्थ 
हमारे पुत्रों का विदारण सत कर, “सा, नः, पात्रा” हमारे 
भोजनादथथे सुबर्णादि पात्रों को हम से अलग मत कर, «““सं- 
: हजानुषाणि” जो रे इमारे सहज अलुषक्त, स्वभाव-से अनु 
कूल मित्र हैं, उनको आप नष्ट मत करो अर्थात्‌ कृपा करके 
पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा करो ॥ ४६ ॥ 7 


न्ट्ल्ष्ड्क्ब्य्य्म्ख्ज 


हट 


क्र 


आरय्यांसियिनय। ॥ ४६ 
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का] 
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जल मिलिनिलिंलिलिति 


' #8 मूल प्राथना- (& - 
3) ्प 
डिक जि ज किए डकार 


पानों महान्तमत पा नों अस्क सा न उ॑ 
क्षन्चमत मा न॑ उश्ितय। या नों व्धीः पितर मात 
मातंत मा नः प्रियास्तन्वां छेद शारंषः ॥ ५० ॥ 
अऋह० १ ।८६8+ ७॥ . 


, भीनस्तांके तनगे मा ने आयो मा ना गाए - 
या जा अश्वेषु रीरिषः । वरान्मा ना रुद्र भाए- 
तो वंर्घाडविष्म॑न्तः सढमिला हवामहे ॥ ५१ ॥ 
ऋण १।८।॥६। | 

परवितिल न कत्रे4 इलिईल 4 8ति50 
उ्यारुयान-ह2 हे रुद्र” दुष्टावेनाशुकेश्वर | झाप इस पर 
जिकेकिदछ6 कृपा करो “मा, नो; व०” हमारे ज्ञानइछ 
थी वयोवद्ध पिता इनको आ्याप नष्ठ मत करा तथा थाना 
के अभेकप छोटे बालक और उच्चन्तम्” वीबलेचनसमर्थ 
जवान तथा जो गर्भ में वीये को सेचन किया है, उसका मत 
प्रिनष्ठ करो तथा हमारे पिता, माता ओर ध्रिय तछुओं (शु- 
रीरों ) का “सा, रीरिषः/ हिंसन मत करो “मा, नस्ताक 
& 








६० आारयोभिविनय। | 








99 ञ 


 कारनेष्ठ, खध्यस आर ज्येष्धपुत्र, “आायो? उस्रर “गोषु” गाय 
आदि पशु “अश्वषु”? घोड़ा आदि उत्तम याव हमोरी सेना 
के शरे से “हावेष्मन्तः यज्ञ के करनवाल इन में, “भाभित 
क्रोषित और “मा रीरिदः” रोषयुक्त होके कंभी प्रवत्त मत 
हम लोग आप को “सदसित्वा, हवासहे” सर्वदेष आ- 
छाम करते है, हे भगवन्‌ रुंद्र परसात्सन्‌ [आप से यही प्रा- 
ला है कि हसारी ओर हमारे पुत्र ध्ेश्वयोदि की रक्षा 
करा ॥ ४० ॥ ५४९ ४ 


& 


अर 





आादपासिविनया | ६१ 


ज>० पतन जज जन + >> लत न++ 





हज +अनट पऑक छोर 
है! मल प्राथना. 


तह क्र कह की 


उद्गातेव॑शकुने साम्म गायसि ब्रह्मपुत्र.इंव 
झबनेष॒ शंससि । वृषेंव बाजी शिशुमतीरपीत्यां 
ः स्॒वंतों नः शकने अद्रमा वंद विश्वरतों नः शकुंने 
पुण्यमा बंद ॥ «२ ॥ ऋ० २।८। १९१ २॥ 


आदहँस्‍्ल शंकने मद्रमा चंद तध्णीमासीनः 
सुमतिं चिंकिडि नः । यदुत्पतन वर्दसि करकरियँया 
- बृहहंदेम विदथें सुवीराः ॥ ५३॥ ऋ? २। ८ । 
१२५।३॥ | है 


छोड कफ कह 0 ,५४दि 

जे व्यारूपान- 2 हे “शकने” सर्वेशक्तिमज्नी खर (श्राप साम 
् 8 कक. दस. 4५ 

कक्षछक कक गान को गाते ही हो, वेसे ही हमारे हृदय 

पे सब्र विद्या का प्रकाशेत गान करो जेसे यज्ञ में महाप 


हैं बसे आप भी हस लगीं के बाच 


शिडत सासमगान करता 
“ब्रह्म पुत्न हवुव सदन | 


मे सामादि विद्या का प्रकाश वेधजिय 


एक 


६१: आरय्धामिविनय+॥ - 


छाप कृपा से सवन ( पदायथवियाओं ) की “शुंसलि” पशुसा 
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करते हो बेसे हस को भी यथावत्‌ भ्रशुंसित करो जेले “ब्र- 


झपुष्न हव” वेदों का वेचा विज्ञान से सब पदाथों की प्रशंसा 


# 


करता हे वेसे आप भी हम पर कृपा कीजिये, आप “घपववाजी” 


के हक 


सर्वेशक्ति का सेवन करने ओर अज्ञादि पदार्थों के देनेवाले तथा 
महा बलवान्‌ ओर चेगदान्‌ होने से वाजी हो जेसे कि वृष॒स 
है | 

के समान शाप उत्तम छुण ओर उचम पदार्थों की वृष्ठि क- 


०० 


* श्लेबाज्षे हो वेसे हम पर उनकी वृष्टि करो “शिशुमातिः” हस 


ज्ोग आप की कृपा से उत्तत शिशु ( सन्तानादि ) को “झ- 
त्थ” भाप्त होके झापे को ही सजजें “आसरत्रतो नः शुकुने” 


7 


2 


हे शक्ने ! सर्वे सामथ्यवान्र्‌ हर | सब ठिकानों से हमारे 
लिये “भद्म्‌/ कल्याण को "झा बढ” झच्छे - पकार कह्ठो 
अर्थात्‌ कल्याण की ही आज्ञा ओर कर्थन करो जिससे अक- 
ल्याण की बात भी कभी हम न सुनें “बिखतो, नः शु०” हे सब 
को सुख देनेवाले ईसधर | लच जगत के लिये ' “पुरायप्त” घर्मात्मा 
के कम करने को “आग बद” उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य 


“ अधसे करने की इच्छा भी न करे ओर सब ठिकानों में सत्य- 


2 


धम की प्रवृत्ति हो “आवर्देस्त् शुझने" हे शकुने जगदी श्र ! 


आध्योभिविनय। ।| द्३ 








झाप सच “भसद्रम” कल्याण का भी कल्पाण अरथात्‌ व्याव- 
हारिक सुख के भी ऊपर मोक्ष सुख का निरन्तर उपदेश कीजि- 
ये “तृष्णीसातीनः छु०” हे अन्तयाभिन्‌ ! हमारे हृदय सें सदा 
स्थिर हो सोन से. ही “सुमतिघ” सर्वोत्तम ज्ञान देशो “चि- 
किद्धि न!” कृपा से हमको अपने रहने के लिये घर ही धना- 
क्यो और आप की पर सविद्या को हम प्राप्त हों “यहुत्पतन्थद०” 

' उत्तर व्यवहार में पहुंचाते हुए आप का ( यथा ) जिस घ- 
कार से “कर्करिचंदासि” कतंव्य कमे, धर्म को ही अत्यन्त 
पुरुषार्थ से करो अकत्तेव्य दुष्ट कर्म सत करो ऐसा उपदेश है 
कि पुरुषार्थ अर्थात्‌ यथायोग्य उद्यम को कभी कोई मत छोड़ो 
चेसे “बृहदृ॒देस विदये” विज्ञानावि यज्ञ वा घर्मचुक्त युझ्धों. 
में “सुबीरः” अत्यन्त शूरवीर हो के बृहत्‌ ( सब से घड़े ) 
आप जो परन्नह्म उन “वदेम” आप की स्तुति, आपका उप- 
देश, आप की प्राथना और उपासना तथा आप का यह . 
बड़ा अखण्ड साम्माज्य ओर सब मनुष्यों का हित सर्तदा 

कहें सनें ओर झाष के असुग्नह से परमानन्द् को भोगें 


॥ ४२ ॥ प्र३॥ - 


है. 


ओशम महाराज(धिराजाबव पश्सात्मने नमो नमः ॥ 





6 ०७० #७ 
६४ आय्यासावनय; ॥ 


श्रीयुत विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्कती स्वामिना विरचित प्रार्य्या- 
भिविनये प्रथमः प्रकाशः पूत्तिमागसत्‌। ._ 
समापतो5य॑ प्रथमः प्रकाश: ॥ 











आंश्म । 

तत्सत्परमात्मने नमः ॥ 
टन कक फिर 
अथ हितीयः प्रकाश रे 


:... शओन्सिलश कम लेक असर 


हा 


( 
आज 


४७८४ 





.. ओश्म सहनांववंतु सहनों सुनक्त | सह वीययय 
..करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु भा विदिषा 

हें । ओश्म्‌ शान्त्रः शान्तः शान्ति: ॥ ३॥ तैं- 

त्तिरीयारण्यके ब्रह्मानन्दवबद्धा श्रपाठक ३० । प्रथू- 

मान॒वाकः ॥ १ ॥ 

है 60070 कह:/722 ९ 
2 वयारुयान-(: दे सहंनशीलेश्वर ! आप ओर हस लोग प- 
अववपएपपपपका.रस्पर भसन्नता से रक्षक हों, आप का कृपा 
से हम जोंग सदेव आप की ही स्ताते, प्राथना ऑर डपा- 
ऋ सना करें तथा झाप को ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, ' 
.$ सहायक, सुखद, सुहृद, परमगुवादि जानें, चणमात्र 
भी आप को भल के न रहें, आपके तुल्य वा अधिक किसी 
को कभी न जानें, आप के अलुप्रह से हस सब ज्ोग 


रे हिल 






६६ | आय्यामिविनय: 


परस्पर प्रीतिसान्‌, रक्षक, सद्दायक, पर्स पुरुषार्थी हों, एक दूं: .. 
सरे का दुःख न देख सकें, स्वदेशस्थादे मलुष्यों को अत्य- 
न्‍त परस्पर निर्वैर भ्रीतिसान्‌ पाखणड रहित करें “सह, नो 
भ्ुनक्त” तथा आप ओर हम ज्ञोग परस्पर परसानन्द का भाग 
करें हम ज्ञोग परस्पर द्वित से आनन्द भोगें कि आप हम 
को अपने अनन्त परमानन्द के भागी करें उल आनन्द से 
हम क्ञोगों को चण की अलग न रदखें सह चोय्य, करवा- 
बहे” आप की सहायता से परमवीर्य जो सत्यविद्या उसको 
परस्पर परमपुरुषाथ से प्राप्त हों “तेजस्विनाव्धीतम्तस्तु ह 
झनन्त पिद्यामय सगवन्‌ ! आप की कृपादृष्टि से हम लोगों. 


का पठनपाठन परस विद्यायक्त हो तथा संसार से. सब से 
झाधक प्रकाशित हों ओर झम्योन्यप्रीति से परसवीय पराक्- 


' मे से लिष्कशटक चक्रवर्ती राज्य भोगें, हम में सब नादिसा- 
च्‌ सज्जन पुरुष हों और आप इस लोगों पर अत्यन्त ऊँपा 
करें जिससे कि हम लोग' नाना पाखण्ड, असत्य, वेटविरुद्ध 
सनों को शीघ्र छोड़ के एक सत्यलनातन मतस्थ हों, जिससे 
समस्त वेरभाव के मूल जो पाखेडमत, वे सब सद्यः प्रलय 
को घापत हॉ। “सा, विद्वियापहें” ओर दे जगदीश्वर ! 
आप के सामथ्य से हम लोगों में परस्पर विदेश अथात्‌ 
मत न रहे जिससे हम जोंग कभी परस्पर विद्वेष न 
के किन्सु सब तन, सन, घन; विद्या इन को परस्पर सब. 


आव्धामिविनयः । दूध, 


के सुखोपकार में परमप्रीति से क्षयावें “ओइप शानितिः, 
शान्तिः, शान्ति” हें भगवन्‌ | तीच प्रकार के सनन्‍ताप जगत्‌ 
में हैं एक आध्यात्मिक ( शारीरिक ) जो ज्वरादि पीड़ा होने से 
होता है दूसरा आधिभोतिक जो शत्रु, सपे, व्याप्त, चोरादिकों 
से होता है ओर तीसरा आधिदेबिक जो मन, इन्द्रिय, अग्नि, 
, वायु, झत्तिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिशीत, अत्युष्णतत्थादि से होता 
है, हे पालागर ! आप इन तीनों तापों की शीघ निवृत्ति करें जि- 
ससे हम लोग अत्यानन्द में ओर आपकी अखणड उपासना 
में सदा रहें, हे विश्वग॒ुरो | सुझ को असत्‌ ( मिथ्या ) ओर 
अनित्य पदार्थ तथा असत्‌ काम से छुडा के सत्य तथा नित्य 
पदार्थ और श्रेष्ठ व्यवद्दार में स्थिर कर, हे जगन्मड्भगलमय ! 
सब दुःखों से मुझ को छुड़ा के, सब सुखों. को प्राप्त कर । (है 
- अजापते ! सुप्रजया पशुभिन्रह्यवर्चलेन, परमेश्वर्येण, लयोजय ) 
हे प्रजापते ! मुझ को अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्व, गवादि, 
उत्तम पश, सर्वोत्कृष्ट विद्या ओर चक्रवर्ची राज्यादि परमेश्वय 





जो. स्थिर परमसखंकारक उस को शीघ्र प्रात कर | है परस- 
वेंद्य | ( सचरोगात्पथक्कृत्य नेरोग्यन्दुद्दि ) सवेधा. झुक का 
सब रोगों से छुड़ा के परम नेरोग्य दे । सहाराजाधिराज | जिससे 
में शुद्ध होके आप की सेवा में स्थिर होऊं ( हें न्यायाधीश ! 


हु १० 


श्द् आव्योभिविनय! / 





कुकामकुलो मकुमोहसदशोकालस्येष्य द्िपप्रमाद विपयतृष्दाने - 

पु्योलिसानदुष्टसादाविद्यास्यो निवारय, एतेस्पो विरुद्धेपूत्त- 
सेषु सुणेषु सस्थापय मास ) दे इश्वर | कुकाम झुलोभादि 
पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को कृपा से छुड़ा के श्रेष्ठ कारों से वथावत््‌ 
सुझको स्थिर कर, में अत्यन्त दीन होके यही मांगता हूँ के 
में आप और आप की आज्ञा से मिन्न पदार्थ सें कभी प्रीति 
न करूं, हे प्राण॒पते, प्राशप्रिय, प्राणपितः, प्राणाधार, प्राण- 
जपदन, सुरड्यप्रद ( सेरे प्रश्शवाले अएंदि ऋष ही हो, 
मेरा सहायक आप के विना कोई नहीं है, हे सहाराजाधिराज ! 
जैला सत्य न्याययुक्त आाखण्डित आप का राज्य है, चेता 
ल्यायराज्य हस लोगों का भ्री आए की ऋआओरं से स्थिर हो 
आप के राज्य के अधिकारी किक्लर अपने कृपाकटाच्ष से हम 
को शीघ्र द्वी कर, हे न्‍्यायप्रिय |! हम को सी न्यायप्रिय 
यथावत्‌ कर; हे धमोधीश ! हम को धर्म सें स्थिर रख, है क- 
रुणासय पिंतः ! जेले साता ओर पिता अपने सन्‍्तानों का पालन 


२७ 0 


करते है बेस हा आप हमारा पालन करा ॥ ६ ४ 


आदव्योभिविनया। दद्ट 


हिल 
६ मूठ स्ृति. 











दि 


५325 796962/ 


से पयंगाच्छुक्रमंद्यायमंत्रणससना|विर७ शुद्ध+ 
: मधापविद्म | कावेसलीषी पर: - स्वसस्मूया- 
थावशथ्यव्थान्व्पदंधाचछाइशवताम्य समय ॥२॥ 
यजुबद । अध्याय ४० । इेलांक ५॥ 
एडिकेक2 हो पिक तह ४ €९ 5 
दयाख्यान- हे स, पथंगात्‌ बह परमात्मा आकाश के समान 
अककहछ की सच जगह में परिपृर्ण (व्यापक) है, 'शुक्रम्‌” 
(6 सब जगत का करनेवाज्ा वही है “अकायशू्‌” और वह 
का कभी शरीर ( खबतार ) नहा धारण करता क्याक वह अ- 
६: खण्ड आर अनन्त, निवकार हैं, इससे दहधघारण कंभा 
नहीं करता, उससे आधिकं कोई पदाथ नहों हैं इससे हस्वर 
का शुरीर धारण करना कसी नहां वन सकता | #झ्न्र्‌ 
. णुप्र्‌” चह अखणंडेकरस अच्छे, अभेद्य, मिष्कल्प ओोर आ- 
चल है इससे अंशांशीसाव भी उप्त म॑ नहीं हैं, क्यो उ॒ट- 
से छिद्र किली प्रकार से नहें। दो सकता “अस्नाविरण! नाड़ी 
शादि का प्रतिबन्ध ( निरोध )' भी उत्का नहीँ हा उकना 


झतिलुक््म होने से ईखर का कोई आवरण नहा हा तंकता 


७० * | आदवपोमिविनय। ॥ 


#. >न- नर 


“शुद्धप्ू" वह परमात्मा सदेव निर्मेल अविद्यादि जम्म, मरण, 
हर, शोक, छुधा, तृषादि दोषोपाधियों से रहित हे, शुद्ध की , 
उपासना करनेवाला शुद्ध ही होता है ओर सज्षिन का उपा- 
सक सलह्षिन ही होता है, “अपापविद्धमू” परभात्मा कभी अ- 


हज ५ 0 


न्याय नहीं करता: क्योंकि कह सदेव न्यायकारों है हैं, 


| 


“कवि:” त्रेकालश ( सर्ववित्‌ ) महाविद्वान जिसकी विद्या 


8३ 


का अन्त कांहू कभी नहा ले सकता, “मसनाष( सत्र जावा 


हक 


के सन ( विज्ञान ) का साक्षी सब के मन का दसन करनें- 
वाला है, “परिसृ:” सब दिशा और सच जगह में परिपूण 
हो रहा हे, सब के उपर विराजमान हे, “स्वयम्भूः? जिस 
“का आदिकारण माता, पिता, उत्पादक कोई नहीं किन्तु 
बही सबब का आदिकारण है, “चायातंथ्यतोर्थान्व्यद घाच्छा ख४- 


ताभ्यः, समाभ्य:” उस हुखिर ने अपना प्रजा का वथावत्‌ 





| 


कम 


सत्य, सत्यविद्या जो चार वेद उनका सब मनुष्यों के परम- 


हद्विताथ उपदेश (किया है उस हमसारे दयासयं ।पता परमेस्थवर 


का 


ने बड़ा कृगा स आवंद्यान्चधकार का नाशक, वेदावंधारूप 
सूय्य प्रकाशित किया है ओर सच का आदिकारण परमात्मा 
है ऐसा अवश्य सानना चाहिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी 
झादिकारण इंश्वर को ही निश्चित मानना चाहिये, विद्या 


3 & है _अ कर रे ३ ॥ ने > च्ड 7 
का उपदेश इंश्वर तें अपनी हँपा से किया हैं, कंपोंकि 





आय्योभिविनयः ॥ रु 
हम लोगों के लिये उस ने सब पदार्थों का दान दिया है 


अ 





हम किक [कप 


तो विद्यादान क्‍यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान 

परमात्मा ने अवश्य किया है तो वेद के विना अन्य कोई 
१ कु 

न्यायकारी इंश्वर है वेसा ही 

इस विषय का “सत्यार्थप्रकाश” आर. “ ऋग्वेदादेभाष्य- 


|| 

पुस्तक संसार से इश्वरोक्त नहीं है, जेसा पूर्ण विद्यावान्‌ ओर 
वेद्पुस्तक भी हैं झन्‍्य कोई 

पुस्तक इखरकृत वेदतुल्य वा अधिक नहीं हे आधिक विचार 
सूमिका” मेरे किये अन्थों में देख क्षेना ॥ २ ॥ 








हल आता 


इते रृछह मा मिन्नस्य मां चक्षुपा सवा 
भताने सममक्षन्ताश्‌ । झन्नस्थाह चक्षपा सवाणश 
श्वताड समक्ष | भ्नत्रस्य चक्षुपा समत्तामह 
॥ ३ ॥ यज्ञु० ३६ । १८ ॥ 


न यार न 
। उयारूपान- (8 है अनन्तवल महावीर इश्वर ! “दते” हे 
27 टकअदरबकटंरठ१ दु प्रसव भावनाशक विदीणकर्स अर्थात्‌ विज्ञा- 
हे नादि शुभ गुणों का नाशकमे करनेत्राला मुझ को सत्त 


/ 


रखो ( सत करो ) किन्तु उससे मरें आत्मादि को विद्या 


१ 


का 


सत्य धर्मादे शभगणों भें सदेव अपनी कृपा सामरथ्य से 
स्थित करो “दृछुह् मा” हे परमसेश्वयेवन्‌ भगवन्‌ | घस्मा्े 
काममाज्षाद तथा विज्ञानाांद दान स झत्त्यन्त छुफ क्का 
बढ़ा “अझपिन्रस्थेत्यादि०” हे सबछुहन रीश्चर सवान्तयामिन्‌ [| 
सब सृत प्राणीमात्र मिन्रदृष्टि से यथावत्‌ मुककों देखे सब मेरे 
मिन्र होजाओँ कोइ सुझ से किडिच्न्सात्र भी वेर न करे “मिन्न- 
. स्याऊ॑हे, चेत्यादि” हे परसात्मन्‌ ! आप की कृपा से में भी 
- नवर हा के सब चराचर जगत का भन्नदृ।ष्ठ स अपने प्राण- 
वत्‌ भ्रय जात अधथातू “प्िन्नस्य, चच्ुषत्यादु? पक्षुपात . 
छोड़ के सब जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से परस्पर अ- 
पना वच्चाव करें अन्याय से यक्त होंके किसी पर कभी हृस 
कर 


लोग न वत यह परमघत का-सच मनुष्यों के लिये परमात्मा 
के 


ने उपदृश किया है सब को यही सान्‍य हो गेग्य है ॥ ३३ 


/ 


ह ७ 
आदध्या भाविसय।ः | है छठे 


ः मल स्‍्तृति. | 
2; 
(22222 77722 22 








तढ़ेवाग्निस्तदांहित्यस्तह्ायुस्तदुचन्द्रमाः । 
 तदेंब शुक्र तढ़ल्ल ता आपः स्‌ प्रजाप॑तिः ॥ ४ ॥ 
यजु० ३९। १॥ 


080666860%द ह/#ह& 
यार्यान- 5: जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर ह्ढे 


2026 220 22080 ह् उसी का नाम अग्नि हे ( घहाह्मग्निः शुतप थे ) 
सोत्तम ज्ञानस्वचरूए जानने के योग्य, प्रापणायस्वरूप आर 
पूज्यतमंलादे झाग्त शुब्द का हअथ ह “शादेत्या वे ब्रह्म, 
चायुर्ष ब्रह्म, चन्द्रमा वे बह, शुक्र [हे ब्रह्म, सर्वे जगत्कत- 
. ब्रद्या, छ्र्म वे बहत्‌, आपो वे ब्रह्मेत्यादि” शुतपथ तथा एतरंय 
' ब्राह्मण के प्रमाण हैं “तदादित्य:” जिस का केभा नाथ 
. न हो ओर स्वृप्रकाशस्वरूप हो, इससे परमात्मा का नाम 
आदित्य है “तदायु” सब जगत्‌ का घारण करनवाला, 
अनन्त बलवान प्राणों से भी जो पप्रेयस्वरूप. दे इससे ई- 
शपर का नाम वायु है पृ्ोक्त प्रभाय से /तदु चन्द्रभा:] 


ह हनन हु हुमा 


छड जझाव्पोभिविनधः 


जो झानन्दस्वरूप और स्वसेवकों को परमानन्द देनेपाला 
है इससे पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्रमा परमात्मा को जानना 
“तदेव, शुक्रपू” वही चेतनस्वरूप ब्रह्म सब जगत्‌ का कर्ता है 
“तदूब॒ह्म” सो अनन्त चेतन सबसे बड़ा है ओर घर्म्मात्मा 
स्वभक्तों को अत्यन्त सुख विद्यादि सदूगुणों से बढ़ा- 
नेवाला है “ता आप» उसी को सर्चज्ञ चेतन सर्चत्र ब्याप्त 
होने से आप नासक जानना “सं, प्रजापतिः” सो ही सच 
जगत्‌ का पति ( स्वाप्ती ) ओर पालन करनेवाला है अन्य 
कोई :नहीं उसी को हम लोग इष्टदेव तथा पालक मारने 
अन्य को नहीं ॥ ४ ॥ 





. ४८६ है२७ 





३ 


आव्याभावेनचय।ा | 8 
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ेष्र्ट्ड््ज्ज््द्् 


-ह मूल प्राथना. ह5 
हा जि लक ् उन 
5400 
ऋचे वार्च प्रपंचे मनो यजुः प्रपशे सामे 
प्राण प्रपैये चक्षुः श्रोच्न प्रपचे । वागोजः सहाँजों 
मय प्राणापानों ॥ ५ ॥ यजु० ३६ । १ ॥ 
व्यारख्यान-हे करुणाकर परमात्मन्‌ | आप की कृपाले 


में ऋगश्वेदादिज्ञानयुक्त होके उसका वक्ता होऊं तथा यजुर्वेंदा- 
भिप्रायाथे सहित सत्या्थे सननयुक्त सन को प्राप्त होऊं ऐेले 


' ही सामबेदाथ निश्चय निद्ष्यासन सहित प्राण को सेव 


भाप्त द्वोऊं “वागोजः” वाग्यल, वक्तृखबलं, सनोविज्ञानबल 
मुझ को आप देवे अन्तर्यामी की कृपा से सें यथावत्‌ प्राप्त 
होऊ “सहोजः” नेरोग्यदूढ़लादि गुणयुक्त को में आपके 
अनुगह से सरदेव प्रा होऊ “मयि, प्राणापानों? हे सवेजन- 
बलशुरीरजीवनाधार ! भ्राण ( जिससे कि ऊध्षे चेष्टा होती हैं ) 
ओर छपान (अर्थात्‌ जिससे नांचे की चेष्टा होती है ) 
दोनों मेरे शरीर में सब इन्द्रिय सब धातुओं की शुद्धि करने 
तथा नेरोग्य बल पुष्ठि सललगति कराने ओर समंस्थलों-की 
रचा करनेवाले हों उनके अनुकूल भाणादि को प्राप्त होके 
आपकी कृपा से हे इश्वर | सेव सुखयुक्त आपकी आज्ञा 
झोर उपासना में तत्पर रहू ॥ ४ ॥- 
श््‌ 


[/ 48६० 


7५ 


७६ झआारपाोधशिविनया ॥ 
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48% 220 3274 
मूल स्तुति. 
6 2282 


लिप 


स नो बन्ध॑ज॑निता स विंधाता धा्मानि वेद 
सुवनानि विश्वां। यन्न ठेवा अमृतमानशानास्तु 


तीये धार्मन्नध्यैरेयन्‍्त ॥ ६ ॥ यजु ० ३९११० ॥ 


एं४१४०४2६282#8 0 85848 22॥0- 
व्याख्यान- [8 वह परमेश्वर हमारा “बन्धु:” दुःखनाशक 


कलखखछछाई! ओर सहायक दे तथा “जनिता”-संव 

जगत्‌ तथा इम ज्ञोगों का भी पालन करनेवांला पिता 
80 तथा हम लोगों के कामों की सिद्धि का विधाता पूर्ण कास . 
कि ० 6७ (5 नि प ७ हर 
# की सिद्धि करनेवाला वही है सब जगत्‌-का भी विधाता 
रचने और धारण करनेवाज्ञा एक परमात्मा ही हे अन्य 
च] जी 4. जि गा 77 ६६4 92 हे 
कोई नहीं “घामानि वेदेत्यथादि” “विश्वा” सब घाम अर्थात्‌ 
नेक क्षोक ज्ञोकान्तरों को रच के अनन्त स्वेज्ञता से यथाथ 
जानता है वह कोन परमेश्वर है ? (कि जिससे देब अ्रर्थात्‌ 
विद्वान लोग ( विद्वाऊसो हि देवा: शुतपण ज्रा० ) अम्रत, 
मरणादि दुः्खरहित मोक्षपद में अथांत्‌ सब दुःखों-से 
छूट के सर्वद्यापी पूण्णानन्दस्वरूप परमात्मा को धाघप्त हों 
के परमानन्द में रहते हैँ, तुर्तायेत्वादि एक. संथक्ष ( जगत्‌ 

' पृथिव्यादि ) दूसरा सुद्म ( आदिकारण ) सर्वदोषरहित 

अनन्तानन्दस्वरूप परत्रह्म, उस धास ,में “अध्येस्यन्त? 








आझाय्योशसिविनय! ॥ - ७७ 








धर्मात्मा विद्वान लोग स्वच्छन्द (स्वेच्छा ) से बत्तेते हें सब 
बाधाओं से छूट के विज्ञानवान्‌ शुद्ध होके देश काञ्न वस्तु 
परिच्छेदरदिित सर्वंगत “घासमन्‌” आधारस्वरूप परमात्मा में 
रहते हैं उससे दुःखसागर में नहीं गिरते ॥ ६ ॥ 





छ्द झावपोभिविनय: ॥ 
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२ मूल माथना 


पलट लिकिता9248822 
यतों यतः समीहसे ततों नो5्ग्रभयं कुरु । 


श॑ न॑ः कुरू प्रजाभ्योड्मय नः पशुम्यः ॥ ७ ॥ 
यज्ु ० १६ । २२ 0 

2600 750077फरए:: <६-€ ८६6 
' 3 व्याख्यान- 5 हे सहेश्वर, दयाक्षो |! जिल २ देशले आप 
अप ककए व कएबूएूक एछ ५ सम्राहल? सम्पक चए्ठा करते हो उस २ 
8 देश से हमको अभय करो अरथांत्‌ जहां १ से हमको भय 
६ प्राप्त होन लगे वहां २ से सर्वथा हम लोगों को झभय 
( भय रहित ) करो तथा प्रज्ञा से हम को छुख़ करो, हमारी 
प्रजा सब [दिन छुखी रहें, भय देनेवाली कभी न हो तथा 
पशुओं से भी इस को अमय करो, किंच किसी से किसी 
प्रकार का भय हस लोगों को आप की कृपा से कभी न हो 
जिससे हम लोग निर्मय हो के सबेव परमानन्द को भोगें और 
निरन्तर आप का राज्य तथा झापकी भक्ति करें ॥ ७ ॥ 





2 


#ब्म्कडृ! 


«. आखव्यौसिविनयः ॥- - छह. 





- वेढाहम्ेत॑ पुरुष महान्तमाहित्यरवर्ण तर्मस 
परस्तांत । तम्तेव विंढित्वातिं मृत्यमेति नान्‍्य 
पन्‍्थ| विद्यतेड्यनाय ॥ ८ ॥ यजु० ११ । १८॥ 


20002 00000 00५ 228| 
व्यारख्यान- दे सहखशीषादे विशेषशोक्त पुरुष सर्वत्र परि- 
समा पाप का पूर्ण ( पूर्णत्वात्पुरि शुयनाद्वा पुरुष इति निरु- 
क्तोक्तेः ) है उस पुरुष को से जानता हूँ अथात्‌ सब मनु 
ध्यों को उचित है कि उस परसात्मा को झवश्य जानें उस- 
को कभी न भें अन्य किसी को इख्र न जानें वह केसा 
है कि “महान्तम” बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा वा सुल्य 
- कोई नहीं है “आदित्यवणप्‌” आदित्यादि का रचक और 
प्रकाशक वही एक परमात्मा है तथा वह सदा स्वप्रकाशरस्व- 
रूप ही है किंच “तसलः परस्तात” तम जो झन्घंकार झ- 
विद्यादि दोष उससे रद्दित ही है तथा स्वभक्त, धम्रात्मा स- 
. स्यप्रेमी जनों को भी अविद्यादिदोषरहित सद्यः करनेवाला 


चही परमास्मा है, विद्वानों का घुसा निश्चय ह के परन्नहा के 


रे 


हैः 





छ्० आशथ्योभिघिनया। ॥ 


य्य्य््श्््श्््य्््शिक्श्क्््य ््िय?ख्ञःंटश्ल्‍खस्‍्ल्‍्चचथ्चचचस्स्सस्स््त5ि 
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ज्ञान भर उसकी कृपा के विना कोई जीव कभी सुखी नहीं 
होता.। “तमेव विदिल्वेत्यादि०” उस परमात्मा को जान के 
जीव मृत्यु को उल्लडघन कर सक्ता हैं अन्यथा नहीं क्योंकि 
#ज्ञाउन्य:, पन्‍्था, विद्यतप्यनाय” विना परमेश्वर की भक्ति 
और उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग कोई नहीं है, ऐसी पर- 
मात्मा की दृढ़ आज्ञा है, सब मनुष्यों को इस में पत्तेना 
चाहिये ओर सघ पाखण्ड शोर जजाज झ्रवश्य दोड देना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 








९ ८5८ ५ 
आययाभावनय/ः | ड दः्प 


(हक ह5आ 
(#0 मल प्रार्थना 
ः तेजोंपसि तेजो मंयें घेहि । वीरम॑सि 
मायें घेहि । ब्लमसि बल मयिं घेहि। ओजों 


. स्पोज़ों मयिें धाहे । मन्युरासे मन्युं मयें थेहि। 
मे सहो मयिं घेहि ॥ ६ ॥ यज्ञ ० १९ । ९ ॥ 


प् इस हिप्रे 06444 8्दरिटिलि'890- 
। कक. हे स्वप्रकाश | अनन्त तंज | आप अविद्यान्ध-- 





» हर [व 
ध््त ध्डड 


«०७७ कार से रहित हो, किंच सत्य विज्ञान तेज- 
स्वरूप हो, आप कृपादृष्टि से मुझ में चही तेज धारण करो 
जिससे में निस्तेज, दीन झोर भीरु कहीं कभी न होऊं। . 
दे अनन्त वीर्य परमात्मन्‌ | आप वीयस्वरूप हो, आप स- 
त्तम बत्न स्थिर सभ में भी रक्लें, दे अनन्तपराक्रमे | आप 
ओज: ( पराक्रमस्वरूप ) हो सो मुझ में भी उस पराक्रम को 
सदेव धारण करो, है दुष्टानामुपरि कोघकृत्‌ | मुकम भी दुष्ट 
पर कोष घारण कराओ, हे अनन्त सद्दनस्वरूप | मुक मे भी 
- ऋाप सहनसामथ्य घारण करो. अथात्‌ शरार, हन्द्रय, सत्र 
झोर आत्मा इनके तेजादि गुण कभी मुक्त में से दूर न हू, 
जिससे में झाप की भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करू आर आप 


के अनुमद् से संसार में भी सदा सुखी रहे ॥ ६ ॥ 





ब्रे मु आझावयासिविनय! 
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परीत्य॑ मूतानिं परीत्म॑ छोकान्‌ परीत्य सर्वाः 
प्रदिशों दिशेश्व । उपस्थार्य प्रथमजामृतस्यात्म- 
नात्मानममि संविविंश ॥ १० ॥ यज्ञु ० इ९। ११॥ 
अिव्रेदड कल विविड्टिलिपिडविटिडि 466 मिन- 
डयारुयान- ह£ सब जीवों सें (अर्थात् भाकाश ओर प्रकृति स 
क्डेहबल्िहिक सक प्रथिदीपययन्त सब संसार से ) चह पर- 
मेखर उयाप्त होके परिपूण भर रहा है तथा सब लोक, सच 
पू्रांदि दिशा ओर ऐशान्यादि, उपदिशा, ऊपर, नीचे अ- 
थांत्‌ एक कण भी उसके बिना अप्योध्त ( खान्नी ) नहीं पर 
थमजाम्‌” सुख्य घाणी झपने आत्मा से झसत्यन्त सत्याचरण, 
विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “कतस्य” यथार्थ सत्यस्वरूप परमात्मा 
को “उपस्थाय?” यथावरत्‌ जान उपस्थित ( निकट प्रात ) “झ- 
मिलंबिवेश” अभिमुख हो के उससे प्रत्रिष्ठ अर्थात्‌ परभान- 
न्दस्वरूप प्ररसात्मा से प्रवेश करके सब हुःखों से छठ उसी 
परमानन्द से रहता है ॥.९० ४ 


कर फरिक 


766० श्र 


आरच्यपाभिधिनय! || <डे 


शक 3७७7 


मूठ साथना $ 


80 ७40७:०७+०७-+ ७-५ करी 
. भग प्रणेंतर्मग सत्य॑राधों मगेमां-घियम्ुदंवा 
दर्दन्न: । भग प्र नों जनय गोभिरश्वेभंग प्र 
तहभिनंवन्तः स्थाम ॥ ११ ॥ यज्ञु० ३४ । ३६॥ 








व्यारूयान- ६ हैं भगवन्‌ | परमे:श्वर्यवानं भग ऐस्वर्य के 
खेककछहि(० दाता, संसार वा. परमार्थ में आप ही हो 
तथा “भगप्रणुतः” आप के ही स्वाधोन सकल एस्थय हैं, 

$ अन्‍य किसी के आधीन नहीं, आप जिसको चाहो उसको 
ऐुख्य देओ, सो आप कृपा से हम ज्ञोगों का दारेद्रय छे- 
दुन करके हम को परमेस्वयवाले करें क्याके छू.्वर्य के प्रेरक ' 


; व्वल्पान हे 


झाप ही हो। है “सत्यराध:” भगवन्‌ ! सत्येश्चय की सिद्धि कर- 


नवाज आप ही हां, सा झाप नित्य एस्य हम को दाजय तथा 

जा मसाज कटद्दाता हैं उस सत्य एश्वर्य का दाता आप स गभन्न 

कोई भी नहीं है, हे सत्यभग ! पूर्य ऐ्वर्य. सर्वोत्तम बुद्धि 
७५ 


हम को झाप दीजिये जिससे हम ज्ोग आप के शुण आर 
झापकी आज्ञा का अनुष्ठान ज्ञान इन को यथावत्‌ भाष्त हों, 
श्र 


दे आय्योभिधिनय। ॥ 


इमको सलबुद्धि, सद्मकर्स ओर सल्यगुणों को “उदबः” ( उद्भय 
भ्रापय ) प्राप्त कर, जिलसे हम लोग सूदुम से भी सूच्म 


पदार्थों को घथावत्‌ जानें “भग प्रनो जनय” हे सर्चेस्वर्योत्पा- 


' दक | हमारे लिये ऐस्वर्य को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम 
गाय; घोड़े ओर मन्तुष्ष इनसे सहित अत्युत्तम ऐस्वय हम को 
सदा के ल़िग्रे दीजिये, दे सर्वशुक्तिमन्‌ | झयाप की कृपा से 
सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष स्री ओर सनन्‍्तान भृद्यवास्ते 
हों आप से यह दमारी झधिक श्रार्थना है कि कोई मनुष्य 
हस में दुष्ट ओर सूखे न रहे, न उत्पन्न हो जिससे हम 


0 6५ (५५ 


लोगों की सत्र सत्कीत्ति हो निन्‍दा कभी न हो ॥ ११॥ 





श 
आव्योभिविनगय! | <५ 


$ 3 7/6/0 60/72/0677 /6/6 0९2 
घूले स्तुति... ड़ 


। वििकी 
>रिर एडए एच फए जद हे 

तदेजति तज्नेज॑ति तहूंरे तदन्तिके। तहन्त- 
रंस्थ॒ सर्वस्य तदुसरव॑स्यास्थ वाह्यतः ॥ १२ ॥ 
यजु० ४७४० । ५॥ ह 


ध्न्ध्न्न्स्फ्श्रन््साप्मप्स्त 
॥ ठयारुपान-नी “तद खुजाते” वह परतमात्मा सब जगतू को 
ए+++० ८-७ ८-कऋस 


यथायाग्य अपनी २ चाज्न पर चन्ना रहा हे सो झाविद्वानू लोग 

।] ईंखर में भी आरोप करते हैं कि चह भी चल्नता होगा 
£ परन्तु वह सब में पूर्ण है कभी चलायसान नहीं दोता, अत- 
एवं “तन्नेजति” ( यह प्रमाण हे) स्वतः वह परमात्मा कभी 
नहीं चलता शुकरस निश्चल-हो के भरा है, विद्वान कॉग 
इसी रीति से ब्रह्म को जानते हैं, “तदरे” अधमात्मा, आचे- 
छान, विचारशून्य, अजितेन्द्रिय ईस्रभाक्तेराहित इलाद 

: दोषयुक्त मनुष्यों से वह इंश्वर चहुत दूर है अथांत्‌ वे कोर्ट २ 
. .चर्ष तक उस को नहीं श्राप होते इससे वे तबतक जन्म्त- 
णादि दुःखसागर में इधर उधर घूमते फिरते हैं कि जब- 
तक उसको नहीं जानते “तदन्तिके” सत्मवादी सत्यकारी 
सत्यमानी जितेन्द्रिय संजनोपकारक विह्वान्‌ विचारणातत 








मं 66 


८६ आय्पीमिपिनया ॥ 
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| रे 
ई 
रु 


पुरुषों के “अन्तिके” अत्यन्त निकट हैं, किच॑ घद्ठ सब के 
आत्माझों के बीच में अन्तर्यासी व्यापक होके -सर्वेत्र. पूर्ण 
अर ९ कि व ७७ ॥0. ० 
भर रहा है, वद् आत्मा का भी पझात्मा हे क्योंकि परमेस्थर 
सब जगत्‌ के भीतर ओर चाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक ति- 
त्भान्न भी उसके बिना खाली नहीं है वह झखण्डेकरत सब , 
में व्यापक हो रहा है उसी को जानने से खुल और मुक्ति: 
होती है अंग्यथा नहीं ॥ ११॥ 


ट्ड््श्र्कः 
९6 ऊै२० 


आद्योभिवपिनयः ॥ दछ . 
जज पीर पड 
श्ड मूल प्रार्थना. 
उबर फोर “आर प्र 


आयुयत्ञेने कल्पतां ग्राणों यज्ञेन॑ कल्पतां 
चक्ष॑यज्ञेन कल्पता* श्रोत्रें यज्ञेन॑ कल्पतां वाग्यज्ञेन॑ 
कट्पतां मनों यज्ञेन॑ कल्पतामात्मा ण्ज्ञेन कहपतां 
ब्रह्मा बज्ञेन कल्पतां ज्योतियज्ञेन कल्पतां*रखये- 
ज्ञेने कल्पतां पूछ यज्ञेन कल्पतां यंज्ञो यज्ञेन कल्प- 
ताम । स्तोमंश्र यर्ुश्व ऋक्‌ च साम॑ च बृह्न॑ रथ- 
न्तरं च॑। स्वर्देवा अगन्यामृतता अमूम्त प्रजापंते 
प्रजा अंभूम वेट स्वाहा ॥३१॥ यजु ० १८। २९॥ 


कफ क्जिक्लिए हरिक्लिलिटि 44: 


हक 


(६ ठयारूयान- ही ९ ( यज्ञों वे विष्णुः यज्ञो वे बह्मेत्एणव्ेतरेय श- 
: लय कब तपथब्राह्मय॒श्च०) यज्ञ यजनीय जो सब मलु- 
ध्यों का पूज्य इष्टदेव परमे श्वर उसके अर्थ अतिश्रद्धा से सब . 
५ मत्तुष्य सर्वस्व समर्पण यणावत्‌ करें यही इस मन्त्र में उपदेश 
ओर प्रार्थना है कि हे सर्वस्वामिन ईश्वर ! जो यह आप फी 
आजा दे कि सब लोग सब पदार्थ मेरे अपण करें इस कारण 


मल 0 


द्च८ आव्पासिधिनथः ॥ 


अल सकल जन्‍लननली 33 +क 3 +>>>+ “““-“+3०5-+>++ 








'ज० ले 2जरलनजन्‍ी सनम 
बज 


इस लोग “जआायु:” उमर, प्राण, चज्ु ( झांख ), कान, वाणी, 
मन, आत्मा, जीद, ब्रह्मा, वेदविद्या ओर विद्वान ज्योति ( सू- 
याद लोक अग्न्यादि पदार्थ ), स्वर्ग (सुखलाधन ), एछ ( पृथि- 
उ्यांदे सब लोक आधार ) तथा पुरुपार्थ, यज्ञ (जो जो 
अच्छा काम हमस ज्ञोग करते हैं ), स्तोम, स्तुति, यज्ुवेद, 
कग्वेद, सामवेद, अपववेद, दृहद्रथन्तर, सहारथन्तर साम 
इत्यादि सब पदार्थ आप के समपेण करते हैं, हम लोग तो केचल 
आप के ही शरण हैं जेले आप की इच्छा हो बैसा हमारे 
- लिये आप कीजिये, परन्तु हम ज्ञोंग झाप के सच्तान झाप 
की कृपा से “स्व॒रग्न्म” उत्तम सुख को प्रास हों जबतके 
जीवें तबतक॑ सदा चक्रत्रत्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें 
ओर मरणानन्तर भी हम सुखी ही रद । हे मद्दादेवामृत | हम 
लोग देव ( परमविद्दान ) हों तथा अमृत मोक्ष जो आप 
की भ्राप्ति उस को प्राप्त हों “वेट्स्वाहा” आप की झाज्ञा.का 
पालन ओर आप की क्राप्ति में 





उद्योगी हों तथा .अन्तर्यामी 
आप हृदय भे आज्ञा करो प्थांत्‌ जेसा हमारे हृदय 
में ज्ञान हो वेसा ही सदा भाषण करें इससे विपरीत कभी 
नहीं, हे कृपानिये | हम लोगों का योगक्षेम ( सब नि्वाह ) 
आप ही सद्धा करो आप के सहाय से सर्वन्न हम को विजय 
: और सुख मिले ॥ १३ ॥ _ चर 


आदव्योभिविनया ॥| * ६ 





...// ्जॉजॉजकओिट कक का 


मूल स्वात 


ट्रक श जम जि हि अडाज 


यस्मान्न जातः परॉ5्अन्यो5आस्त य आधि- 
_ वेश भुव॑नानि विश्वां। प्रजापीतेः प्रजयां स*ररा- 
णस्त्रीणि ज्योती*षि सचते स पोडशी ॥ १४ ॥ 


यज्ञ ० ८। ३६ ॥ 

ए2४5द६948 8टिटशिश्टिह्क्रि4 46 
$ उयारूपान- /? जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ट न हुआ न है 
(0४ छ कहा हिलए और न कोई कभी हांगा, उसका परमात्मा 
कहना जो “विश्वा झुबनानि” सब भुवन ( ज्ञोक ) सब 
पदार्थों के निवासस्थान असंख्यात लोकों को झावश भ्रविष्ट 
हो के पूर्ण हो रद्या है, वही ईखर प्रजा का पति ( स्वामी ) 
है। सब प्रजा को रमा रहा ओर सब प्रजा में रम रहा ह 
“तीणीत्यादि” “तीन ज्योति अग्नि, वायु और सूथ इनका 
जिसने रचा हे सब जगत्‌ के व्यवद्दार ओर पदाथार्वद्ा की 
त्ति के ज्षिये इन तीनों को सुख्य समझना “स॒ षोडशी 


सोलहकला जिस ने उत्पन्न की है इससे सालह कल्लावान्‌ 


ईश्वर कहाता है वे लोकहकलत्ा थे हें-इचण (९ विचार ) १ 


>>; है की 


व 
श्र 
्ट 
? श् 


६० आाव्योभिविनय।! ॥ 


।2७०>५>५७२५०२००९०>५०५००६७०५३ ०-५०: 





प्राण २ अरद्धा ३ आकाश ४ वायु ५ आग्नि ६.जज्ञ ७ पृथिवी ८ 
इन्द्रिय & मन १० अज्ञ ११ वीर्य ( पराक्रम ) ११ तप 
( घर्मालुटान ) १३ मन्त्र ( वेदविद्या ) १४ कर्मज्ञोक ( चेष्टा- 
स्थान ) १५ ओर ज्ञोकों में नाम १६ इतनी कलाओं के बीच 
में सब जगत्‌ है ओर परमेश्वर में झनन्‍त कला हैं, उसकी 
उपासना छोड़ के जो- दूसरे की उपासना करता है, वह सुख 
को प्राप्त कभी नहीं होता किन्तु सदा दुःख में ही पड़ा 
हता है ॥ १४ ॥ 








आय्योभिविनय; ॥ १ 
/ हिल 52 2लो हि 
४ मूल स्तुति. 
है 2 
सनेः पितिव॑ सूनवेऊनें सपायनों मंव। सचच॑- 
सवा नः स्वस्तये॥ १५॥ यजु ० ३।२४॥ 
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लिये “सपायनः सुख से प्राप्त श्रष्ठापाय के प्रापक, अत्युत्तम 
स्थान के दाता कृपा से सचेदा हो तथा रक्षक भी हमारे 
आप ही हो, है स्वस्तिद परमात्मन्‌ | सब दुःखों का नाश 
करके हमारे लिये सुख का वर्तमान सदेव कराओ जिससे 
हमारा वत्तसान श्रष्ठ ही हो “.स नः एतेव .सूनव. जल 
करुणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता हे वेले आप 
इस को सदा सुखी रक्खो, -क्पोंकि जो हम लोग घुरे होंगे तो 
उन आप की शोभा नहीं होना किज्च सन्‍्तानों को सुधारने _ ' 


से ही पिता की शोभा ओर बड़ाई होती है, अन्यथा नहीं ॥ १५॥ _ 


5 
$ बद्ोवानरार्नियाह्यः ) हे विज्ञानस्वरुपे राग्ने | आप हमारे 


ः श्३ 


श 
६२ - आरध्यामिविनयः ॥ 


मु स्तुति. 
विभूरसिं प्रवाहंण: । वहिरसि हव्णवाहनः। . 
श्वान्नोउमि प्रचेंताः । तुशोउ्लि विश्ववेंद्राः ॥ उन 
'शिगासी कविः । अब्यांरिरसि वर्म्मारिं: । अ- 
वस्प्रप्ति दुर्वस्वान्‌ । शुन्ध्यूरंसि मा्जालीयः: । 
मज्नांस कृशालुः । परिषद्योंडसि पर्वमानः | 
नमोंउसे प्रतक्वां। मुष्टी इसि हज्यसूदंनः । ऋतधा- 
प्राप्ति स्वज्योतिः ॥ झपुद्ोसे विश्वव्यचाः ।. 
अज्ों प्पेकेपात्‌ । अहिंरसि दुध्न्यः । वार्गस्थै- 
न्द्रमसि सदों5सि । ऋत॑स्प हारों मा श्‌ सन्ताप्- 
मं। अध्वनामध्वपते प्र मां तिर स्वस्ति मे5स्मित 
पथि देवयानें मूयात्‌ू ७.१६। १७ । १८॥ यज्ु० 
५। ३१।३२। ३३॥ ह 





' ड्यारुयान-हे वयापकेश्वर ! आप विश्वु हो अर्थात्‌सर्वत्र 
प्रकाशित वेभवेश्वययुक्त हो किन्तु और कोई नहीं, विभु आप 
सब्र जगत के भ्रवाहण ( स्वस्वानियस पूर्वक चलानेवाले ) तथा सब 
के निवाहकारक भी हो, हे स्वप्रकाशक संपरसवाहकेश्वर ! 
आप वहि हैं अर्थात्‌ सब हव्य उत्कृष्ट रसों के लेदक आकर्षक 


व्योभसिचिर्रय। ॥ हु 8१ 


तथा यथावत्‌ स्थापक हो, है झात्मन | थराप शी घर व्यापनश्श ल हो 
तथा प्रक्ृष्ठ ज्ञानस्वरूप प्रकृष्ठ ज्ञान के देनेवाले हो, है लवावित ! 
प्याप तुध और विश्ववेदा हो, “तुथो वे ब्रह्म” ( यद्द शुत्तपथ 
की श्रुति दे ) सब जगत्‌ में विद्यमान भाप्त और ज्ञाभ,कराने- 
चाल हो ॥ १६॥ हे सर्वाक्रिय |! आप “उशिक” कप्रतीयस्दरूप 
दर्योक्ति आप कवि पूर्ण 

व्‌ स्वभक्ोों का जो 





० लक. 


अपोत्‌ सच कोग जिनको चाहते हैँ 

विद्वःन्‌ हो तथा आप रिह्ोआ 

झघ (पाप ) उल् के झ ञ्रु)हो उस समस्त पाप के 

न'शुक्र हो तथा “वस्सा वभक्तों और सब जगत्‌ के 

पाज्न तथा धारण करने वाले हो “अदस्थूरासे दुधस्वान 

झन्नादि पदाथ अपने भक्तों धमात्माशा का दने को इच्छा 

सदा करते हो तथा परिचरणीय | से सेदनीयतस हो, 

- “शन्ध्युरासे, साउ्जालीयः” श॒ुदधस्वरूप आर सब जगत क शु- 
घक्क तथा पापों का सा्जन ( निवारण ) करने पाले आप हो 

' हो अन्य कोई नहीं, “सम्राउसि ऊशासुः सब शज़ाओों के 
महाराज दथा छृश दीनजनों के धाणय के सुखदासा आप 
ही हो .'परिषद्योसि पदसान:” हे स्यायकारिय [| पविन्न परमें- 
अर सभा के आाज्ञापक सभ्य सभापति सभाषिय ,सभारक्षक 
आप ही हो तथा पविन्रस्वरूप पावित्रकारक सभा से ही सुखर _ 
दायक पवित्रत्रिय आप ही हो, “नमभो5लि प्रतक्ता” हे नाई 
कार | आकाशवत्‌ आप ज्षोभरदित अंतिसूद्रम दोचे-से आपका 


घ 
( 


4 
र्‌ 
4. 
पा 
घ 


ध्छ न आव्योमिपिनय। ॥ 





किक 


नाम नभ है तथा “"प्रतक्का” सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी 
जनों के कर्मो की साचय रखने वाले कि जिसने जैसा पाप 
वा पुण्य किया हो. उस को वेसा फल मिले, झन्य का पुरय 
वा पाप अन्य को कभी न मिले “सृष्ठोलि हव्यसूदनः” 
मृष्ट शुद्धस्वरूप सब पापों के माजक शोधक तथा “हव्यसू- 
छनः” मिष्ठ खुगन्‍्ध रोगनाशक पुष्टिकारक, इन द्रव्यों से 
घाउु वृष्टि की शुद्धि करने कराने चाक्षे हो अत्तएव सब द्वव्यों 
के विभागकर्ता भाप ही हो इससे आप का नाम “हव्यंसू-. 
दन” है, “ऋतधघामसि स्वज्योंतिः” हे भगवन्‌ ! आप का 
ही घाम स्थान सर्वगत सत्य और यथायस्व॒रूप है, यथार्थ 
.( सत्य ) उयवहूए में ही झाप मिवांस करते दे। “स्व:”? आप 
सुखस्वरूप और सुखकारक हो तथा “उद्योत्तिः” स्वप्रकाश 
आर सब के प्रकाशक आप ही हैं ॥ १७ ॥ “समुब्रोईसि 
'विश्वठ्यचा:” हैं हचर्णीयस्वरूंप | सब भृतमात्र आप ही सें 
- ढुंबें हें, क्योंके कार्य कारण में ही मिले हैं, आप सब के 
'कारण हो तथा सहन स्रे सव जगत्‌ को पिंस्तृत किया है 
इससे आप “विश्वव्यचा;” हैं, “अजोस्येकपात” झाप का 
जन्म कभी नहीं होता ओर यह सब जगत्‌ आप के किक्चिन्सान् 
- एक देश में हे, आप अनन्त दो “आहिरसि बुध्ल्यः” झापकी - 
हीनता कभी नहीं होती तथा सच जगत्‌ के सूलकारण ओर 
'अन रिक्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते हो “वागस्थेन्द्रमाति 


आदध्योभिधिनय! ॥ 8५ 


00:22: जद # कि कप नी नपद ल जन दनट 3 जम अप कल कई 





सदोसि” सब शास्त्र के उपदेशक अनन्तविद्यास्वरूप होते 
से आप वाक हो, परमेश्व्स्वरूप सत्र विद्वानों में अत्यन्त 
शोभायसान- होने से आप एन्द्र हो, सब संसार आप में 
ठहर रहा है, इससे आप सदा ( सभास्वरूप ) हो “ऋतस्य 
द्वारो सा मा सन्ताप्म” सत्यविद्या ओर धर्म ये दोनों मोक्ष- 
संवरूप आप की प्राप्ति के द्वार हैं उनको सन्तापयुक्त हम 
: ज्ञोगों के किये कभी मत रकक्‍्खो किन्तु सुखस्वरूप ही खुले 
रकखो जिससे हम लोग सहज से आप को भ्राप्त हों “अध्व- 
-नामित्यादि” हे अध्वपते | परसार्थ ओर ठयचह्ार मार्गों में 

मुझ को कहीं क्लेश मत होने दे-किन्तु उन मार्गों में मुझ 
: को स्वस्ति ( आनन्द ) ही आप की कृपा से रहे किसी प्रकार 
' का दुःख न रहे ॥ १८ ॥ ह 





£&5 आादयपाोमिथिनयथ। !॥ 


शचििलधिजलजडडे जन्‍म जलन न नन्‍+ मल ७ कर 


कक कम 
4६ मूल स्तुति. है 


देवकंतस्पैनेसो5ययज॑नमसि । मनुष्यक्षतस्थै- 
नेसोध्वयज॑नमसि | पितृझंतस्थेन॑सोधवयज॑नमसि। 
आतक्ृत॒स्येनमो वगज॑नमसि । एनंस एनसोप्वय-' 
जनमाछ। गद्चाहमना वहा श्रकार यच्चावहरास्तरस्य 
सर्वेस्येनसो ववयजनमसि. ॥ १९ ॥ यजु ० ८। १३॥ 
भा 22000 20002 55] 
व्याख्यान- ६ हे स्व पापप्रणाशक ! “देवकृतः०” इन्द्रिय 
:काकृहकावएकए. विद्वान ओर दिव्यगुणयुक्त जन के दुःख के 
०0 नाशुक एक हो आए द्वो अन्य कोई नहीं, एवं सनुष्प ( स- 
| ध्यस्थज्नन ), पितू (परमाविद्यांसुक्त जन ) ओर “आत्मक्त्त०” 
जीच के पापों तथा “एनस०” पापों से भी जड़े पापा स आप 
ही अवयजने हो अथ।त्‌ सब पापों से अलग हो और हम 
ब मनुष्यों को भरी पाप से दूर रखनेवाले एक आप ही द- 
चमय पता हों, है महानन्तविद्य | जो २ सेंने विद्वान वा 
अविद्वान्‌ हो के पाप किया हो उन सब पापों का छुड़ानेवाज्ञा 
आप के घपिना कोई भी इस संसार में हमारा शुरण नहीं दे, 


६ 








“-रैंससे हमारे झविद्यादि सब पाप छुड़ा के शीघ्र हम को शुद्ध” 


५ पे श्ह 





तु 6५ ८७ ् के 
आद्योसाचवलम। | 6७ 


28 पम्प लि 


0 
हा मूल सतात॑ अ 
है] पक का 
हिरण्यगर्मः समंवत्तंताग्रें मूतस्प॑ जात॑ः पति- 
रेक॑ आसीत्‌ । स दांधार पृथिवीं बाम्ुतेमा करें 
ढेवाय॑ हविषां विधेम ॥ २० ॥ यजु २१३। ४ ॥ 
व्याख्यान--जब सृष्टि नहीं हुईं थी तथ एक अद्वितीय 

हिरणंयगर्भ ( जो सूर्य्यादि तेजएवी पदाथों का गर्भ नास. 
उत्पत्तिस्थान उत्पादक ) है सो ही प्रथप्त था बह सब जगत्‌ 
. का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है, चही परमात्मा प्थित्री 

से ले के प्रकृतिपयन्त जगत्‌ को रच. के धारण करता है; 
“कंस्मे” ( कः प्रजापाति:, प्रजापतियं कस्तस्मे देवाय, शतपथे ) 
प्रजापति जो परमात्मा उस की पूजा आत्मादि पदार्थों के 

समपेण से यथावत्‌ करें, उससे भिन्न की उपासना लेशुमात्र 
भी हस ज्ञोंग न करें, जो परंसात्मा को छोड़ के वा उसके 
, स्थान में दूसरे की पूजा करता है उस की भोर उस्तः देश 

भर को अत्यन्त दुद्ंशा होती है यह धासद्ध हैं, ईसस चतो 

मनुष्यो | जो तुम को सुख की इच्छा हो तो एक ।तराकार 

परमात्मा की यथावत्‌ भक्ति करो, अन्यथा घुप्र को. कभी 

खुख न होगा ॥ २० ॥ 








हद शाव्योभावनय; | 


मूल प्रोथना 


इन्द्रा विश्वस्य राजाते। शे नाअस्तु हेपढे 

'शे चतुष्पद ॥ शे ता वातः -पवता< शं. नस्तपत 
सूये:। शे न कानेकदददवः पजन्यों5अभिव॑षत ॥ 

अहान श म्वन्तु नः श*-राज्रीः प्रतिंधीयताम । 

श ने इन्द्रारनी संवंतामवोशिः श न इन्द्रावरुणा- 

शवहव्या। शे न इन्द्रापएषणा वाजसांतों शमिन्द्रा- 

सामा सावताय शंयोः ॥ २१. । २२। २३ ॥ 

यजु० ३२६। मं० ८१ १०।.११ ॥ ह 


प्याल्यान-ह इन्द्र | आप परमेश्वयंयुक्त सब संसार के 
राजा हां, सवप्रकाशक हो, हे रक्षक | आप कृपा से हम लोगों: 
के “हविपदे” जो पुत्रादे, उन के लिये परमसुखदायक हो 
तथा ““चतुष्पदे” हस्ती, अबशव और गवादे पशुओं के किये भी - े 
परमलुखकारक हो जिससे हम लागा को सदा आनन्द हा. 
रहें ॥ २१॥ है सर्वेनियन्तः | हमारे लिये सुखकारक शीतत्त 
भत्द और सुगन्ध संदेव वायु चले, ऐसे सर्य भी सखकारक 
तप तथा स्ेघ भी सुख का शब्द लिये झथात्‌ गजन .पूर्वक 
व काल काल में सुखकारक वर्षा बच्नें जिस से आप ; 
+ ऊँपापान् हम लोग सखानन्द हा मे सदा रहें ॥ २२ ॥# 


द्न 


>+ल >> 3 जजीजजजर पर जजनसतय न 
ल्लचि़िणऑ ००3: 
डी--+++-++3.3.__+ 


: आश्योभिविनय). 88 
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आजखादे क्ाक्षपते | सब दिवस आप के मिय्रम से 


कल 


खरूप ही हमको हों, हमारे लिये सब, रात्रि भी आनन्द 
बीते, हे भगवन्‌ | दिन और राजियों को सुखकारक ही 
प्‌ स्थापन करों जिससे सब समय में हम लोग छुखी 
ही रह, हे सर्व स्शामिन्‌ ! “इन्क्रास्नी” सृथ तथा झगिलि ये ' 
दोनों हमको आप के अनुय॒ह से और नानातविष रक्ाओं 
सुस्यकारक हों “इन्द्रावरुणा रातहठया” हे प्राणाघार ! 
होम स शच्धगुणयुक्तः हुए आपकी, श्रणा से बाय ओर 
अन्दर, इस लोगों के किये सुखरूप ही सदा हों, “'इन्दोपू- 
. षशा, घाजसातों” हे प्राशपते | आंप की रक्षा से पृणे आयु 
. और बलयुक्त प्राण वाले. हम लोग अपने अत्यन्त पुरुषार्थ 
युक्त युद्ध में स्थिर रहें जिससे शत्रुओं के सम्मुख हस नि 
कसी न हों “इन्द्रालोमा सुददिताय शृंयों:? ( प्रायापानों 
द्वाग्ती दृत्यादे शुत्प्थ ) है ,महाराज ! आप के प्रबन्ध 
स राजा आर प्रजा परस्पर पृद्याद सत्यगुणयुक्त हाोक अप- 
' ने ऐेश्वर्य का उत्पादन करें तथा आप की. कृपा से परंस्पर 
चीतियुक्त हों, अत्यन्त सुख लाभों का पाप हा, आप हम 
पुत्र लोगों को सखी देख के अत्यन्त प्रश्नन्न हा भार हस मां 
प्रसन्नता से आप और जो आपका-सत्यवं झाज्ञा उत्त म हू 
तत्पर हों ॥ २६ ॥ 


् 6 | 20/: 4 





श्छ् 


१०० झआाव्योसिविनय! ॥ 





१८6७5 8%8788:8 
मूल स्तुति £ 
उपज४56427460625 

प्र तहोचिहमृ्ते न विदा ग॑न्धवों घाम विश्लत 


“जुह्य सत्‌ | नीणिं पदानि निहिता गुहांस्य यस्तानि 
ब्रेढ़ स पितुः पिताञ्स॑त्‌ ॥ २४ ॥ यज्ञ ० ३९ । ९ ॥ 






हा अैपास्याम-- हे बेपदिशारस्त्र आर पिद्वानों के प्रतिपादन 
5 छि0छछद हद 
है। फरने योग्य! जो अमृत € मरणादे दोषरद्दित ) मुक्तों का 
घास ४६ निवासस्थान ) सर्वेगत सब का चारण भोर पोषण 
'करनेवाल्ञा, सब की घुद्धियों का सापदी बह्मा है उत्त ऋाप का 
उपदेश तथा घारण जो विद्वान्‌ जानता दे वद्द गन्धव कटद्दाता 
है (गच्छतीति गे भह्म तरूरतीति स गन्धवे: ) सर्वगत ब्रह्म 
को जो घारए करनेबाला उसका नाम गमंन्ध्ष दे तथा परमा- 
व्मा के तीन पद हैं जगत्‌ की उत्पत्ति; स्थांतरे ओर प्रज्प 
करने के सामण्य तथा इश्वर को जो स्वह्नद्य भें जानता दे वद्द 
पिता का भी पिता है अथाोत्‌ विद्वानों में भी विद्वं।न्‌ हे ॥ २४ ॥ 
एन आ्ाणणा 3 आणणणणणा 





आाययोसिधिनयः ।! 8१०१ 





36४ 6४2 हे 

*0 मूल प्रार्थना 5 

[76] 

धर जज जे 220 
_ .याः शान्तिरन्तरिक्ष* शान्तिंः एथित्री शार 
न्तिरापः शान्तिरोष॑धयः शान्ति: । वन॒स्प्त॑यः शा 
न्तिविश्वेंदेवाः शान्तित्रेह्ल शान्तिस्सवं* शान्ति 
शशान्तिग्ेव शान्तिः सा मा शान्तिरेघि ॥ २< ४ 
यूज़ु० ३६। १७ ॥ 


उपराझिणन-हे सर्वदुःख की शान्ति करनेवाले ! झथ्क 
छ्ोकों ले ऊपर जो झाकाश सो स्वदा हम छहेगों के किये 
शान्त ( निरुषद्रव ) सुखकारक ही रहे, भअन्तरिक्तुः मध्यस्थ 
लोक ओर उसमें स्थित वायु आदि फ्दार्थ, पूथिवी, पृथि- 
वीशथ पदा्े, जल, जलूसस्‍्य पदार्थ, ओषधि; तत्नह्थ- गुण, वन> 
स्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव ( जगत्‌ के सक विद्वान ) 
तथा विश्वद्योत्तक वेद्सन्त्र, इन्द्रिय, सूधोदि, उनकी किरण, 
तत्नस्थ गुण, बहा, परमात्मा तथा वेदशाखत्र, स्थूल-ओर सूचम, 
चरगाउचर जगत ये सब पदार्थ हमारे लिये हे सर्वेशक्तिमनः 
प्रमास्मन | झआाप की कृपा से शान्त ( निरुपद्रव ) सदाजहु- 
कूल सुखदायक हों मुक्छ को भी शान्त भाप हो सजसस मे 
भी झाप की कृपा से शान्त दुष्ट को घादि उपहष रहित हो ऊँ 
संच संतारस्थ जीव भी दुष्ट फ्रोघादि उपक्रव रहित हो 0२५ ७ 


शत 
१०२ आावइमाशभिशिगय:ः ॥। 





लल++ बल आना 2 ले-अफ बी नमाज फससक्‍नन-मन-मभन 


57:20: 
१ मूल स्तुति. 
हु 2 222 


छर्मः शम्भवार्य च सयोसवाय॑ च नमः शेक- 

राय॑ च मयस्कराय॑ च नमः शिवाय च शिवत॑- 

गाय चे ॥ २६ ॥ यज्ञु० १६ । ४१ ॥ 
जिन 

5 उैयाजपान- ६ हैं केल्पाणुस्पकूप, कल्याणकर | आप संभव 
' :* काफाकापककपइ१ हो ( सोच सुखस्वरूप ओर मो सख के 
करनवाल हवा ), आप का नमस्कार हु, आप स्योभव हो 
सांसारिक सुख के करनेवाले आप को में तमस्कार करता 
हूँ आप शझ्टर हो आप से ही जीवों का कल्पाण होता है 
अन्य से नहीं तथा लबस्पर आथात्‌ सन, इन्द्रिए, प्राण और 
आंत्मा को सुख करनेंवाज्न आप ही हो, आप शिव (मडुलमय) 
हा तथा आप शिवतर (झत्यन्त कल्याशस्वरूप और कल्श- 
शुक्ारक) हो इसले आप को हम लोग वारस्वार नमस्कार करते 
हैं. (नम्तो. नस इति यज्ञ: शतपयथे) झ््धा भक्ति से जो जन 
ईरपर का नमृस्कारादे करताहे सो मडुलुमय ही होता है ॥२६॥ 


न 


288/68 ता 


8882855 


9509 
छा 


' झ्लाय्योशिविनयः ॥ १०३ 
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हि कै + 4770 747/ 7 // चुका 
इक टक्कर 


हक 


गम श रा 
ल् आथना.2 5 


| सदर कणाभः खणुयाम देवा सत्र पर्यमाश्ष 
 [सयजन्रा: ) स्थररइ्स्तुश॒वा* संस्तनू।भव्य- 
शेषाह दवाहत यहाश: ॥ २७॥ यज्ञ ० २७ । २१ ॥ 


२4४ मपन्पाई अर 

हे व्यारूपान-ु हू देवश्वर | देव विद्वानों | हम लग कानों 
के के के के के पक 

है से सद्ेव भद्ग कल्पाणं को ही सुने. अकल्पण की बात भी 
हर हस कभी ले सुने, हे यजनीयेश्वर | हे. यज्ञकत्तारा [हस 

आंखों स कल्याण ( मंगलसख ) को ही सदा देखें, है जना ! 
हे जगठीश्वर | इमारे सब अंग उपांग ( शक्षात्राद हान्द्य 
तथा सनादे उपांग )) स्थिर ( दृढ़ ) सदा रहें जिनेस हस 
लोग .द्थिरता. से आप्र की स्ताते ओर आपका आज्ञा का 

 झनुष्ठोन सद्रा, करें -तथा-हम लोग आत्मा, शरार, हन्द्रय. 
झओोर पिद्दानों के हित्तत्ारक, आयु का परवेत्रिच सुखहूवक भाप 


हों अंथातू सदा सुख में ही रहेंग २७ ॥ 


१०8 आय्पोभिविनयाः 





बह्म॑ जज्नानं प्रथम पुरस्तादिसोमतः सुरुचों 
वेन आंवः। स वृध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्रु 
योजिमसंतश्च विवेः ॥ २९८॥ यजु ० १३। ३॥ 


उयाख्यान-दे सहीय परमेश्वर | आप बड़ों से भी बड़े 

हो झाप से बड़ा वा झाप के ठुल्प कोह नहीं दे “जज्ञानम” 

सब जगत्‌ में दयापक ( प्रादुज्लेत ) हो सब जगत्‌ के प्रथम 
( आदिकारण ) आप ही हो, सर्यादे जोक “सीमत*” सीमह 
से युक्त ( मर्यादासद्तित ) “सुरुचः” आप से प्रकाशित हैं, 
“पुरस्तात” इन को पूरे रच के आप ही धारण कर रहे 
हो, ( व्यावः ) इन सब लोकों को विविध निषमों से एथक्‌ २ 
यथायाग्य चत्ता रहे हो, “पेन” झाप के आनन्दब्यरूप 
होने से णेसा कोई जन संसार में तहीं है जो झाप की कामना 
न करे, किन्तु सबह्दों आप को मिल्ना कहते हूँ तथा 
झाप झनन्त विद्यायुक्त हो सब रीति से रक्षक़ आप ही हो; 
हा ही परमात्मा “बुघ्न्पा+” अन्तरिज्ञान्तर्गत दिशुदेि पदा- 
थे को “विवः? विद्वन ( विभक्त ) करता है दे अन्तारिचादं: 
उपत्ता सब व्यवहारों में उपयुक्त होते हैं ओर वे इल विंविच जगत 
५. है निवासस्थान हें, सत्‌ विधान स्थृूज्त जगत झलतु अविया 


अब्योभिविनयः ॥ श्र 


ब्षुरादि इग्द्वियों मे झगोकर इस विविध जगत्‌ की थोनि 
डे के शघ ञ्क, पु की 

अआंद कारण झःप्फा ही व्‌ शाखत्र भर विद्वान क्ग कइते 

8 कक 


दें, इससे इस जगत्‌ के माता पिता आप ही हैं, दम कोगों के 
अजनीय इृष्टदेद हूँ ॥ २८ ॥ | 





१०३६ आाय्थोमिविनय। | 


आई 572920/% 
् पल पटक 
आथना 
टक 22202) 
साम्चान्नया न आप आषधयः: सन्त । दा भाडे- 
थास्तस्म सन्तु | शाबस्मान द्वाप्ट गज्च वय हक 
॥ २९ ।। यज्ञु० ८ । २१२ ॥ ३६ ॥ २३ ॥ 
280860088066086607688866 
व्याख्यान- £ हे सर्वे्िन्नसस्पादक | आप की कृपा से प्राण 


4202 222222222 2224 

0 झआऋलोर जलन तथा विद्यो ओर आओषधी “खुमित्रेया” ( सुख- 
3 दायक ) हम लोगों के क्षिये सदा हों कभी प्रातिकूल नहों 
कप ५. कु ७» ९ ८. है. ०प # 
ओर जो हम से ह्वष अभ्रीत्त शुत्नता करता है तथा जिस 
दुष्ट से हम देष करते हैं हे न्‍्यायकारिन ! उसके लिये 
“दुभित्रिया” पू्बोक्त प्राणादे प्रतिकूल दुःखकारक ही हो 
नअथात्‌ जो अघम करे उस को आप के रचे जगत्‌ के पदार्थ 
दु/!खदायक ही हों जिससे वह अध् न करे ओर हम को 


॥$५॥ 


दुःख न दूसक हम लोग सदा सुखी ही रहें ॥ २६ ॥ 











है + 0 4७. 


शाय्योभिविनयः ॥ १०७ 


अल 

के बी 

ह 22220 0002 
ये इम्ता विश्वा झुबनाने जुहुदफिहाॉँता न्‍्यसी- 
दत पिता नः । स आशिष द्रविंषप्रेच्छमानः प्रथ- 
मच्छदवृरार॥उइआवृबश ॥ ३०॥ यज्ञ ० १७। १७॥ | 


बज जज > 5 च 55 5 


व्याख्यान-“होता” उत्पाति समय में देने ओर प्रत्य 
समय में सबको लेनेवाला परमात्ता ही है “ऋषि:” सर्वज्ञ इन 
सब लोक लोकान्तर सुवनों का अपने सासथ्य कारण में होमे 
( प्रल़्य करके ) “न्यसीदत्‌? मित्य अवस्थित है सो ही हमारा 
पता हैं [कर जब द्रावशु दठयरूप जगह को स्वच्छा से उत्पन्न 
. किया चाहता हे उस “आशिषा” सामथ्य से यथाबोस्ण 
 वावेध- जगत्‌ को सहजस्वस्राव से रच देता है इस चराचर 
“प्रधमच्छत” [देस्त।श जगत्‌ को रच के अनन्तस्वरूप से 
शझाच्छादेत करता है झौर अन्तयामी साक्षीस्वरूप उस में: 
भाषेष्ठ हो रहा है आधात्‌ बाहर आर भीतर परिपूण हो रहा 
है वही हमताराताश्रताफता है. उत्तका सेवा छोड़ के जो भलुष्ध 
. झन्य सृत्याकि की सेवा करता है वह कृतध्नत्वादि सहा- 
दाषग्रुक्त हो के सफैत्र दु.,खसागी होता है जो मनुष्य पश्स- 
दयामय पपंता की आज्ञ में रहता हे वह सवोनन्द का सद्द व 


भाग करता है ॥ ३० 
शहर 


१०८ आार्पोसिविनय:ः १ 


अप छ ह008 
| पूल सरतात 
है 


इपे पिन्वस्व । ऊर्जे पिन्चस्व | ब्र्मणे पिन्वस्व । 
 क्षत्रार्य पिन्वस्व। द्ावांटथिवीस्याँ पिन्वस्व । धर्मा 
पैसे सधम | अमेन्यस्मे नग्णाने धारय ब्रह्म धा- 
जय क्षत्र घारय विश घारस ॥ ३१ ॥ यज्ञु० रेद)। 
१७०॥ 
गीलिक्षतहल08िलिशदकरीकललीलेशीह पीली हि 
8 उयारुयान- ॥£ हे सवसाख्यप्रदेश्वर | हम को “इष” उत्त- 
2 कप कपू का साज्ञ के क्षिय पृष्ठ कर, अज्न के अपचन 
था कुएच के रोगों से -बघचा तथा बिना अन्न के 
ठु'खी दम लोग कभी न हों | हे सह्ावल | “ऊर्जे” झत्पन्त 
पराक्रम छ लिये हम्र को पुष्ठ कर, हे वेदोत्पादक ] “बह्मण” 
सत्य वेद॒विद्या के लिये चुद्धघादि घक्त से सददेव हमको पृष्ठ ओर 
बलयुक्त कर। हे महाराजाधिराज परब्रह्मन्‌ | ““क्षत्राय” झअखगण्ड . 
सऋषर्त्ती राज्य के लिए शोये, घेयं, नीति, विनय, पराक्रम ओर 
बजक्षादि उत्तम गुणयुक्त कुणा ले इस लोगों को यथावत्‌ 
पुष्ठ कर अन्य देशुवासी राजा हमारे देश में कभी न हों. तथा 
हम लोग पराधान कसी न दो, दे स्वगेएयिवीश ! “ब्यावाएथिवी- 











न 


20422 
42//2 


आवदपोभिविनय। । १०६ 
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भ्यासू” स्वग ( परमोत्कृष्ट मोच्चसुख ) एथिंवी ( ससारघुख ) इन 
दोनों के लिये हमको समर्थ कर, है सुष्ठु धरमशीज्ष) तू घम्रकारी 

हो तथा घेयेस्वरूप ही हो। हम लोगों को भी कृपा से घर्मात्मा 

कर, “अमेनि” तू भिर्षिर है इस को भी निर्वैर कर तथा कृपा- 

दृष्टि से “अस्मे” ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये “नृस्णानि” विद्या, 

पुरुषा्थ, हृस्तीं, अश्व, सुबर्ण, द्वीरांढि रत्न, उत्कृष्ठ राज्य, 

उत्तम पुरुष ओर प्रीश्यादे पदार्थों को घारण कर जिससे हमः 

ज्ञोग किसी पंदा्थ के विना ठुखी न हों, - हे सर्वाधिणते | 
न्राह्मण ( पूर्णविद्यादि सदूयुणयुक्त ) चअन्न (बुद्मि विद्या 
तथा शोर्यादि गुणयुक्त ) “विश” अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विध्या,. 
घन ओर धान्यादि बलयुक्त तथा शूद्रादि स्षी सवादि शुण- 
युक्त उत्तम हमारे राज्य में हों इन सब का घारण जाए ही 
करो जिसले झखण्ड ऐश्वर्य हमारा आप की कृपा से: सदाः- 
बना रहे ॥ ३१॥ | ह 





११० आय्योभिनिंनय। |] 
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प्र सतांच- _ ४ 


कि७ स्विदासीदर्धिष्ठान॑प्तारम्भगं कतमत्टियई- 
त्कथार्सीत । यठो भुमि जन्न्विश्वकर्शा विद्वा 
मोर्षोन्महिना विश्वच॑त्ता:॥ ३२॥ यजु ०१७।१८॥ 

इ्यारूपान --( प्रश्नेचर विद्या से) इस संसार का 
अधिछठान कपा है ? कारण और उत्पादक कोन हैं ? किस 
धरकार ले है ? तथा रचना करनेबाला आधिष्ठान क्या है ?- 
तथा निमिन्चकारण और साधन जगत्‌ वा ईश्वर के कया 
हैं, ( उत्तर) “थतः” जिस का विश्व (जमत्‌ कम ) 
किया हुआ है उस्त विश्वकर्मा परमात्मा ने अनन्त सामथ्प से 
इस जगत्‌ को रचा है वही इस सब जगत्‌ का अआधिष्ठान, 
निश्चित ओर साधनादि है उसने अपने अनन्त सामथ्ये से 
इस सखथ जगत्‌ को यथायोग्य रचा ओर भूमि से ले के 
स्वग पर्यच्त रच के अपनी महिला से “ओणोंत” आचछा- 
दित कर रदखा है ओर परसात्सा का अधिष्ठानादि परमात्मा 
ही है झन्‍्य कोई नहीं, सब का सी उत्पादन, रक्षण, घार- 
खादि वही करता है तथा आनेन्‍्दमय है ओर वह्द फश्वर 
“#परेश्वचज्ञाः” सब संसार का दृष्टा' है उस को छोड़ के 


का 


अन्य का आश्रय जो करता है वह दुःखलागर में क्‍यों न 


- ' डूबेगा ?॥ ३२ ॥ 


आोचय्योमिविनय! ॥ १११ 


>रीसफस2 >> जरतसज जीनत चली तन नपननप मीननन अनजन्‍जज >> >> जमज जप ता+ 


मल आाथना: 





नपा अग्नञस ठन्च में पाह । आयुद्ा 
पल5्सयायुर्म दाह । वचा दा अग्नञस दचा म दा 


अग्ने यन्मे तनन्‍्त्ठा ऊने तन्मेज्ञापंण ॥ ३३ ॥ 
यजु० ३। १७॥ 


ठ्यारूपान-हे स्रच्क्रेश्वराग्ने | तू हमारे शरीर का 
रक्षक है। सो शरीर का कृपा से पाज्नन कर, दे _ सहावेदय ! 
झाप आयु ( उमर ) बढाने वाले हो सुझ को सुखरूप उत्त- 
सायु दीजिये, हे अनन्त, विद्यातिजयुक्त ! झ्ञाप “बचे:” बि- 
 ब्यादि तेज झर्थात्‌ चथाय विज्ञान देनेवाले हो मुझ को 
सर्वोत्कुष्ट विद्यादि तेज देओ परषोक्त श्रीरादि की रक्ता से 
हम को संदा आनन्द में रक्खों ओर जो २ कुछ भी शरी- 
राई स “ऊनग्” न्‍्यूत हो. उस २ का कृपाहाष्ठे से सुख आर 
एश्वय के साथ सब प्रकार से आप पूण करों किसी आनन्द 
वा अ्रष्ठ पदार्थ की न्यूनता हम को न रहे, आप के पुत्र 
हम लोग जब पूर्णानल्द से रहेंगे तभी झाप पिता की शोभा 
है क्‍योंकि छड़के जोंग छे!टी वा बड़ी चीज़ अथवा 
सुस्त पित्ता माता को छोड किससे मांगें ? सो आप सपेश- 


का 


क्तमान्‌ हमारे एपेता सब ऐश्वथं तथा सख दुनेवाता से 
०. 


पंण हा॥ २२॥ 


११२ आयपामिविनय! ॥ 


अरब क्‍2+>८-/_>>त++ 5, * बने अलन -वमनम तटललल 5 





मूल प्राथना- 


विश्वतश्रक्षुरुतावश्वता म्ुखा विश्वता वाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌ । से वाहुम्यां घर्माते रापतजदावास्‌ 
मी जनयन्‌ ढेंव एकः ॥ ३४ ॥ यजु ० १७। ३९ ॥ 


व्याख्यान-पिश्व ( सम्र जगत्‌ में ) जिस का चंच्तु 
( दृष्टि ) ज्ञित्त से अदृष्ट कोई चस्तु नहीं तथा सर्वत्र सुख, 
घाहु, पग अन्य भ्रोज्रादि भी हैं जिसकी दृष्टि में अर्थात्‌ स- 
बेढ़ुकू सर्ववक्ता सवीधारक ओर स्वेगत ईश्वर व्यापक दे 


[३ 


उसी से जब डरेगा तभी म्मोत्मा होगा अन्यथा कभी नहीं 
पही विश्वकस्मी परसात्मा एके ही अद्वितीय है, एथित्री से 
लेके स्वर्गपयपन्त जगत्‌ का कर्ता है जिस २ ने जैसा २ पाप 
वा पुरणय किया है उस २ को न्यायकारी दयालु जगत्पिता 
पक्षपात छोड़ के अनन्त बल और पराक्रम इन दोनों बछ 
हुओं से सम्यक्‌ “पतत्रे!” प्राप्त होंने वाले सुख दुःख फल 
दोनों से प्राप्त सब जीवों को “धसाति”? ( धसन-कस्पन ) 
यथायोग्य जन्ममरणादि को प्राप्त करा रहा है उसी निराकार 
अज अनन्त सर्वशाक्तेमान्‌ न्‍्यायकारी दयासमय ईइंश्वर से 
अन्य को कभी न मानना चाहिये वही याचनीय पजनीय 


हमारा प्रभु स्वामी इछदेव है उसी से सुख इस को होगा 
झन्य से कभी नहीं ॥ ३४ ॥# 


सच 


खआाध्यानमिविनंध। | - ११३ 





बा 
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है णिक 
ह0 . मूल स्तुति... ड़ 


किक 
2 0 
सूसुव: स्वः। घुप्रजाः शजालः स्याछ कुवारा 
कार; सुपराष्तः पा५ः । नये हज्ा मे पाह। शण्स्प 
पशन्म पाहि | अथय तु में पाह ॥ ३५ ॥ 
यजु० ३।३७॥ , ' 
व्याख्यान-हे- सवमड्गलकारके शखवर ! आप “सभृः” संदा 


वत्तेमान हो “म॒त्र:” दायु आदि पदार्थों के रचने वाले “स्वः” 
सुखरूप हो, हम को सख दीजिये, हे रवाध्यक्ष | झाप कृपा 


. करो जिससे , कि में पत्र पोन्नादे उत्तम अणवाता प्रज्ञा 


च्छ 


से श्रेष्ठ प्रजावात्ना होऊं, सर्वोत्कृष्ट वीर पोद्ाओं से “सुवीर:” 
युद्ध में सदा विजयी होऊं, हे महापुष्टिप्रद | भाप के अनुभह 
से अत्यन्त विद्यादि तथा सोमज्नता आदि ओषांध सुतरखान 
ओर नेरोग्यादि स्वेपुष्टि युक्त दोऊं, दे “नय” नरों के हि- 
तकारक | मेरी प्रजा की रक्षा आप करो, है  शृस्य” रहाते 
करने के योग्य हेश्वर .| हरत्यश्वांदे पशुओं का आप पाज्षन 
करो, है “झथर्य” व्यापक इश्वर ! 'पितुय” घर अन्न का रक्षा 
कर, हे दयानिधे | हम लोगों को सब उत्तम पदाथा स पार- 


पुणे ओर सब दिन आप आनन्द में रक्‍्खोी ॥ २५ 0 
८ 


११४ , आय्योभिविनथ! ॥ 


ननञ+ हे + िललजलजजआजलड+ 


:५७.५०७७७ #॥ नर 


; 


५ कि 
( मेल प्राथना. $ 





कृछ स्विह्त कू उदयस वक्ष आस यता द्यावा- 
पृथवा निष्ठतक्ष:। मर्नीषेणी सनसा पृच्छतईु 
तबदध्यतिंष्रहुवनानि घारयंन्‌ ॥ ३६ ॥ यजु० 
१७॥१४०२०॥ 
यय हा 


ठपारुषान- ४: ( प्रश्न ) विद्या क्या हे? बन ओर वृत्त कि- 
42288 2४22४. 


४0 सको कहते हें ? (उत्तर) जिस सासण्प से दिश्वकर्मा इश्वर 
% ने जसे तत्ष ( बढ़ई ) अनेक विध रचना से अनेक प- 
दाथ रचता हे बेस ही स्वर्ग ( सुखविशेष ) ओरं भ्रामि मध्य 
सखवबाला। क्ोक ) तथा नरक ( दश्खावशूष ) ओर सब लाका 
को रचा है उसी को वचन ओर चृ्ष आदि कहते 
मनाषणः” ेद्धानो | जो सब सुकनों को घारण करके सब 
जगत्‌ में ओर सध के ऊपर विशजमान होरहा है उस के. 
विषय में प्रश्न तथा उसका निश्चय तुम लोग करो “मनला” 
उस के विज्ञान से जीवों का कल्याण होता है अन्यथा नहीं ॥ ३६९ ४ 


आर्योभसिविनय/॥ | ' ११४ 
 आाकया, - 
(गेल स्तुति- ४ 
0३४ लि डिकक0469822 
तच्चक्षुदिवहित॑ प्रस्ताच्छुक्रपच्चंरत्‌ | पर्येंप 
शरद: श॒तं जीवेंम शरद: शव श्रृशुयाम शरऊंः 
शर्त प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम शरअदः शर्त 
भमूयश्व शरद शतात्‌ ॥ ३७॥ यज्ञु० ३६। २४॥ 
20828 8७278 
व्यार्पान-ह बह बह, “चक्ुः” सवदूक चेतन है तथा 
कक्षकहछ कुछ देव अर्थात्‌ विद्वानों के लिये वा मन झादि 
इन्द्रियों के ज्षिये हिंतकारक मोच्षादि सुख का दाता है “पु- 
४३ रस्तात” सब का झादि अ्थस कारण वही है “शु्केय 
सब का करने दाला फ्रिवा शुद्धस्वरूप ६ “उच्रत्‌ प्रताय 
के ऊच्चे वही रहता हे उसी की कृपा से हम लोग शुत्त (१ ००) 
दष तक देखें, जीवें, सुनें, कहें, कमी पराधीन न हा अथात्‌ 
बरह्मज्ञान ब॒द्धि ओर पराक्मम सहित इन्द्रिव तथा शुरोर सब 
स्वस्थ रहें, ऐसी कृपा आप करें कि कोई झड्ः मेरा निबद 
( चीण ) ओर रोगमयक्त न हो तथा शत (१००) वष से आंधक 


: भी आंप कृपा करें कि शुत (१००) वर्ष के उपरान्त भी हम 
दुख, जायें, सनें, कहूँ ओर र्वाधीन हो रह ॥ शेप पा 
१६ 








श्श्द्टू आव्योभिदिनथः ॥ 


22 सूल प्राथना- (५ 
ने पी मिल सेल लि का 


या ते घामांनि परमाणि यावमा या मंध्यमा 
विश्वकर्मश्षुतेंपा । शिक्षा सश्िम्पो हविषिं स्वधावः 
स्वयं यजस्व तन्वं दधानः॥३८॥ यज़ु ० १७।२१॥ 


/039/59/७88ल33ल 
उयारुणान-- डे हैं सबविधायक विश्वकम प्लीश्बर | जो तम्हा- 
मय रे सुराचित उत्तम, सध्यस, निकुष्ट त्रिविष 
आाम ( लोक ) हैं उन सब ल्लोकों की शिकत्ता हम आप के 
- सखाओं को कर यथार्थविद्या होने से सब लोकों भें सदा सुखी 
ही रहें तथा इन लोकों के “ह॒विपि” दान ओर अहर उयव- 
हार में हम खोय चतर हों, है “स्वधावः” स्वतामध्यादि घा- . 
रण करने वाले | इसारे श्रीरादि पदार्थों को धगप ही बढानेगके 
हैं “यजस्व” हमारे लिये विद्वानों का सरकार, सब सज्जनों 
के सुखादि की सगति, विद्यादि गुणों का दान आप स्वयं 
करा, आप झपना उद्दारता से ही हम को सब सख दीजिये 
फेज्च हम लोग तो आप के प्रल्नज्ञ करने में कुछ भी समर्थ 
नहीं हैं, सर्वधा आप के अनुकूल वत्तेसान नहीं कर सकते 


' परन्तु झाप ता अधमाद्धारक हैं इस से हम को स्वकृपा से 
सुखी कर ॥ शे८ ॥ 


3 
9 


आरय्पोभिविनया ११७ 
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27 मूल स्तुति: 
76८“: आई 
यन्‍्में छिद्र चश्ल॑ष्रों हृदयस्य मर्नेशो वार्तितृण्णं 
बहस्पर्तिम तदंधातु । शं नों मवतु शुर्वनस्य - य- 
स्पतिं: ॥ १९ ॥ यज्ञु० ३६ । २॥ 


566686%08080060060706666 
व्याख्यान- & हे सवसन्धायकेश्वर [ मेरे चक्तु ( नेन्न ), 


श्ि 
थ्् 
7 
ः एकापूवदएदत छेदेय ( भाणात्मा ) सेन, बुछधि, विज्ञान 





विद्या ओर लब हन्द्विय छेष, हत के लिद्र, निषलता, राग, 
चाउचढ्य यहा सन्दस्वादि विकार इनका निवारण ( चिसू- 
क् ) करके सत्य घ्मादे में स्थापन आप ही करो क्योंकि 
झाप बृदस्पाति ( सच स बड़े ) ही सा अपनी बड़ाई की ओर 
' देख के इस बड़े काम" को आप अवश्य करें जिले हम 
जोंग झाप ओर आप की आज्ञा के सेवन थ्र यथा तत्पर 
हों, मेरे सब छिद्रों को आप ही ढांकें,, आप सब भुकरनों के 
पति हैं इसलिये आए से चारंबार आ्ाधना हम लोग करते है 
कि सब दिन हस लोगों पर कृपाहाष्टे से कल्पाणकारक द्टॉं, 
है परमांत्मन्‌ | आप के विना इसारा कल्याणशकारक |ईं 
नहीं है, हम को आप का ही सब भकार का भरासा हैं सा 


आप ही पूरा करेंगे ॥ ३६ ॥ 


श्श्द आव्योभिधिनय! ॥ 
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छूल प्रथना. 





विश्वकर्मा विमना आड्िहांया घाता विंधाता 
पंरभोव सन्हझ । तेषमिश्नानि सप्तिषा मंदन्ति 
यत्रां सप्तत्झपीन्‌ पर ऐकसाहु: ॥ ४० ॥ यजु० 
१७। २६ ॥ ;$ 


व्याख्यान-सर्वज्ञ सर्वरवक इश्वर विश्वकर्मा ( विविध- - 
जगदुत्पादक ) हैं तथा “विम्तना।” विविध ( अनन्त ) 
विज्ञानचाला है, तथा “शाहिहाया” सर्वव्यापक ओर 
आकाशवत्‌ निषिकार अचोभ्य स्वोधिकरण है, पही सब 
जगत्‌ का “घाता” घारणकर्ता है “विधाता” विषिध 
: विचित्र जगत्‌ का उत्पादक है तथा “परस, उत” सर्वों- 
र्कछ है “सन्हक” यथावत्‌ सब के पाप ओर पुण्पां को 
देखने वाला है, जो मनुष्य उस्ती इश्वर की सक्ति, उसी में 
विश्वास ओर उसी का सत्कार ( पूजा ) करते हैं उस को 
छोड के अन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं सानते उन पुरुषों 
को ही सब इछ्ठ सुख मिलते हैं ओरों को नहीं, वह - इखर 
अपने भक्तों को सुख से ही रखता है और वे सक्त सम्यक्‌ 
स्वेच्छापूर्वक “मदन्ति” परसानन्द में ही रहते हैं दुःख 
को नही प्राप्त होते, वह परमसात्सा एक : अद्वितीय है जिंस 
परमात्मा के सामथ्ये में सतत अथोत्‌ पंच प्राण, सूचात्मा' 


हैँ 


० । 


आदयोभिविनया | ११६ 
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ओर धमश्जय ये सब प्रलयविषयक कारणंभृत ही रहते ६, दहां 
अग॒त्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर प्रत्यय मे नितकार आनन्द॒स्वरूप 
रहता है उस्ती की उपासना करने से हम सदा हु मे रह 
झकते हैं ॥ ४० ॥ 












श्श्6 आव्योभिधिमया ॥: 
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कः 





कं 
नी 938 ले . अं, (9 
ग् पल स्ताते, रु 
42220: 
चतु: सक्तिनांमिऋतर्स्य सप्रथा: स नो वि- 
श्वायुं: सप्रथाः स न॑ः सवांय: सप्रथां: । अ्रप हेपों- 


अप हगेडन्यब्रंतस्प सश्चिम ॥४१॥ 
यजु० १८ । २० ॥ 





ः पड िकोडिककक. | 
डैयास्यान-/, हे महावेध ! सवरोगनाशकैश्वर | चार को- 
से ीफिहआहतकंशश णेचात्ती नामि (मर्मस्थान) ऋतु की भरी 


श 


५३ भेरोग्य ओर विज्ञान का घर “सप्रथा:” विस्तीर्ण सुखयुक्त 
9 आप की छपा से हों तथा झाप की कृपा से “विखायु।” 
पूर्ण आयु हो, आप जैसे: सॉसास्थ्य विस्तीणं हो क्‍से 
ही विस्तृत सुख से विस्तार सह्दित सर्वायु इम को दीजिये, हे 
इेश | हम “अपदवेष:” देष रहित आपकी कझपासे तथा “झपद्वर/ 
अलन (कम्पन) रहित हों, आप की झाज्ञा. ओर शाप से. 
भिन्न को क्षेशमातन्न भी ईश्वर न सानें, यही हमाराबत है 
इससे अन्य अत को कभी न मानें किन्तु आप को “सश्चिम्‌” 
सदा सेवे यही हमारा परसनिश्चय है इस परमनिश्चय की 
रचा आप ही कृपा से करें ॥ ४९ ॥ ः 


झाथ्यो सिविधथा। |! १११ 


02 40% 2227 722 

कह रस [, कि 

2 ले आथन 5 

32060 2 4 
है यो न॑ः पिता ज॑निता यो विंघाता धामांनि 
पेह भुव॑नानि विश्वां । यो ढेवानों नाम॒धा एर्क 
एवं त७ संम्पश्न॑ सुदंना यन्त्यन्या ॥ ४२ ॥ यज्ञु० - 
१७।२७॥ 


कु 86$8686666856866 
व्यास्यान- सनुष्यो | जो अपना पिता (।नेत्य पालन 
पाएइइइलकट क्रतेचाला ) जनिता ( जनेक ) उत्पादक 
“विधाता” सब मोचसुखादि कार्मों का विधायक (सोछू- 
2] कर्ततो ) “विश्वा” सच भुवन लोकलोकान्तर धाम अर्थात्‌ 
५ स्थिति के स्थानों को यथावत्‌ जाननेवाला सब - जातमात्र 
भर 





! में विधमान है जो दिव्य सूर्धादिलोक. तथा इ्ान्द्रयाद 
रर विद्वानों का नाम ठ्यवस्थादि करनेवाज्ा एक आह्ृर्ताय 
वही है अन्‍य कोई नहीं, वही स्वामी ओर पितादे हम लोगों 
का है इसमें शंका नहीं रखनी तथा उली परमात्सा के सम्यकू 
भक्षोत्तर करने सें विद्वान चेदादि शास्र ओर पराणामात्र शाप्त ह्दो 
रहे हैं क्योंकि सब पुरुषार्थ यही हे कि परमात्मा, उस को 


झाज्ञा ओर उस के रचे जगत्‌ का यथार्थ से निश्चय ( शान ) 


श्२२ .. श्ाय्पो सिविनय+ ॥ 





करना उसी हे पन्ने, अर्थ, काम झौर झोच इन चार प्रकार 
के पुरुषाथे के फत्नों की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इस 
हेतु से तन, सन, धन ओर झात्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर 
के साइाय्य से सब मलुष्पों को धर्मादि पदार्थों की यथावत्‌ 
सिदि अवश्य करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 





, आर्य्थाभिघिनय/॥।. - १२३ 
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2 पूछ स्व॒ति- 
आय ब्र२८ओक कद हक 


जी 2 अं 0 


यज्जागंता दुरपदीते दब तदु सुप्तस्ण' तथवे- 
ति।दूरक्म ज्योतिष ज्योतिरेक तनन्‍्म मनः शिवर्स 
इनल्पमर्तु ॥ ४३ ॥ यजु० ३४७१ १॥ 


र 








धब8500868060660:6668866...._ पे " 
:६ व्याख्यान 5: हद घ्‌ मनिरुपन्नव परमसात्मन्‌ | मेरा मन सदा 
बएएक़छछफपज शिवसकल्प घर्म कल्याण संकल्षकारी . ही 
आप की कृपा से हो कभी अधमकारी न हो, वह मन केसा 
ह? के जागता हुआ पुरुष का दूर २ जाता आता है, दूर जाने 
का जस, का स्वभाव ही है, अ्रग्ति, सयादि, -श्रोन्रादि 
इन्द्रयं, इन ज्योतिप्रकाशकों का भी ज्योतिश्काशुक हैं; अ- 
- थात्‌ मत के-विना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं हाता, 
“पेंह एक बड़ा चच्चक्ष वेगवाला सन. आप की कृपा से 
स्थिर, शुद्ध, भम्मात्मा, विद्यायुक्त हो सकता दे “देवम 
' दच (आत्मा का) सुख्यसाधक भूत, मविष्यत्‌ ओर चर्त्तमान- 
: कील का ज्ञाता है, वह आप के वश में ही है उस को आप 
“हमारे वशु से यथावत्‌ करें जिस से हम कुकर्म में कभी 
“ न फसे, सदेव विद्या, भस्म ओर आपकी सेवामें ही रहें ॥४३१ 
१७ ह 


१२४ आायपोमिविनय:ः ॥ 


दिन अननजन सजा, 
,०नीतभती जम-म>+>++-3>3स नर मनी नमन मनन नम 


20% 22232 87 ः 
20 मल प्राथना- 65 
किए कल ४िजि 3 घट 


न त॑ विंदाथ य इमा जजानान्यद्ुष्माकमन्तरं 

बसूव । नीहारेण ग्रादंता जल्प्यां चासुतृप॑ उक्थ- 

शासंश्चरान्ति ॥ ४४ ॥ यज्ञु० १७।३१॥ 
'िजिल्टरिलिश्िड्सिकरटकि2962 5 


व्याख्यान- ४ है जोचो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों का 
छछाछ छा 


बनानेवाला पिश्वकर्मो हे उसको घुस लोग नहीं जानते हो, 
इसी हेतु से तुम “नीहारेण” अत्यन्त अविदया से आवृत 
मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद करते दो इससे दुःख ही तुम 
को मिल्तेगा छुख नहीं, तुम लोग “झसुत्तप:” केवल स्वाथलाधक 
आाशपोषणमसात्न में ही प्रवृत्त हो रहे हो “उक्पशासश्चरन्ति”: 
केवल विषय भोगों के किये ही अवेदिककर्म करने में अवृत्त 
हों रहे हो ओर जिसने ये सब भवन रचे हैं उस संवशक्ति- 
सान्‌ न्‍्यायकारी परनहाम से उत्नटे चलते हो अतएव उसको 
'तुम नहीं जानते । ( अश्ष ) वह ब्रह्म और हम जीवास्मा 
क्ोग थे दोनों एक हैं वा नहीं ?.( उत्तर ) “यद्मुष्माकमन्तरं 
'बभृव” बडा झोर जीव की एकता वेद और याक्ति से सिद्ध 
, कैंऑओ नहीं हो सकता, क्याफे जांच बहा का पूतद्र सु ही भद ह, 
जीव झपिया आदि दोषयक्त हे ब्रद्य अविद्यादि दोषयुक्त नहीं दे 


छू 





ख्राव्धोशिषिनय।) ॥ १२५४ 


मर मय अर कल फीस अर 





इस से यह निश्चित है कि जीव ओर नह्य एक न थे, न द्ोंगे 
ओर न हें, किंच उ्याप्यव्यापक, आधाराधेय, सेव्यसेवकादि 
सम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का है, इस से जीवे बद्म की 
एकता मोनना किसी मनुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४ ॥ 








१२६ साव्घोमिधिनथ! ॥- 


>७>५9००७०५न- कक 
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> प पूल रतात 


भर्ग एव. भगंवॉ२॥5अस्तु देवास्तेन वंय 
भगंवन्तः स्थाम ।,ते त्वां मम॒सर्व इज्जोंहबीति 
घ नी भ्रोग पर छता संवंह ॥ ४५॥ यज्"ु ० ३२७। ३८४ 
म9966866000866%क00 006 कक 
व्यार्यान- ६: हे सवाधिपते | महाराजेश्वर | आप भग 
हलपएएपएक्कपकुकपए परमेश्वय स्वरूप होने से भगवान हों, 
27 (देवा; ) विद्वानों | “तेन” ( ख्रगंदता प्रसल्लेश्वरलहायेन ) उस 
गे भगवान्‌ असन्न इश्वर के सहाय से हम लोग परमेश्वर्ष युक्त 
' हों, हे “भग” परमेश्वर सर्वे ससार “तल्त्वा” उन आप को 
ही गहण करने को अत्यन्त इच्छा करता है, कर्योकि कोन 
छेला साग्यहीन सलुष्य है जो आप को पाप्त होने की इच्छा 
न करें, लो आप हम को प्थम से प्रा हों फिर कभी हम से 
क्राप और ऐश्वय् अलग न हो आप अपनी कृपा से इसी जन्म 
मे परसेश्वय्य का बथावत्‌ भोग हम लोगों को करावें, परजन्स 
जे तो कंशामुसार फक्ष होता भी है तथा आप की सेवा में 
हम नित्य तत्पर रहें ॥ ४५ ॥ 
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/ पल प्राथना. 
रथ (छ आथनी $ 


2 >> सीकर सीक सकी सकी. 


गणानां ता गणपति हवामहे प्रियाणा ता 
प्रियपंति७ हवापहे निधीनां ता निधिप्ति७ हवा- 
महे वसो मम । आहम॑जानि गर्भधमात्वरमजासि 
गर्मेघम्‌ ॥ ९६ ॥ यजु० २३। १९॥ 
कह १ 2 $ % छह & 58 2 8 0 
४ वयारुयान-» हे ससहाधिपते | आप मेरे सब समूहों के 


०. 


#ऋक कक दा क कणर पति होने से आपको गणपति नाम से महण 
58 करता हूँ तथा मेरे प्रिय कमकारी पदाथ ओर जनों के 
$ पालक भी आप ही हें, इस से आप को प्रियपाति में अवश्य 
ह- नूं, इसी प्रकार सेरी सब. निछियों के पति होने से 
आप को में निश्चित निधिपाति जानू, है वसों” सब जगत्‌ 
को (जिस सामथ्य स उत्पन्न किया हेँ उस अपने सामथ्य का 
धारण ओर पोषण करने वाज्ञा आप को ही म॑ जानूं, सब 
का कारण आपका सामथ्य है यही सब जगत्‌ का धारण 
ओर पोषण करता हैं यह जीवादि जगत्‌ तो जन्मता 
ओर मरता हे परन्तु आप सदेव अजन्समा ओर अमृतस्वरूप 
हैं, आप की कृपा से अधर्म, अविदा, दुष्टभावादि को “झजा- 





श्श्ध आश्योभिधिनय। 








नि” दूर फेंकूं तथा हस सब लोग आप की ही “हवामहे” 
अत्यन्त स्पंधो ( प्राप्ति की इच्छा ) करते हैं, सो आप अब 
शीघ्र हम को भाप्त होओ जो प्राप्त होने में भाप थोड़ा भी 


विज्षस्व करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥ 








दयों भिविनय! १२६ 
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800800॥00५॥६ 
मूल प्राथना 


2 00 


अगन ब्रतप्त ब्रत चारष्या[त्र तच्छकेय॑ तन्मे 
राध्यताम । इृद्महमनतात्त्यमुपाम ॥ ४७ ॥ 
यज्ञु० १। ५॥ 
अं 3.4.4.-6.३५&१6 4. &.6 * बन 
| व्यास्यान-* हे सच्चिदानन द स्वप्रकाशरूप इंश्वरास्ने | ब- 
2%%++++5 हाचरय्य, शहस्ण, वानप्रस्थ, संन्यास आदि 
सत्यक्रतों का आचरण में करूंगा सो इस ब्त को झाप ऊपा 
| से सम्पक्‌ सिद्ध करें तथा में अनृत झनित्य देहादि पदार्थों 
5 से एथक हो के इस यथाय सत्य जिसका कभी ब्यॉभ्चार 
विनाश नहीं होता उस विष्फादि लक्षण धम को भाप्त दाता 
हूं इस भेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे से सभ्य वरदान 
सेत्यापरणी आप की भक्तियुक्त षमात्मा होऊ ॥ ४७ ॥ 





पा 
शाशशआ 








पे रस क 4 पड 4772 # 5६७३४ ५ 
9 टिक लक 
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य आंत्मदा बंलदा यस्थ विश्व॑5उपासते प्रशि- 
पं यस्‍्य॑ ढेवाः । यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्यु: कर्म 
देवाय हावेषां [वृधेम ॥ 9७८ ॥ यज्भु० २७ । १३ ॥ 

पडिडकेटद्रफिवसिट 4! (5 
व्याख्यान-॥ हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने लोगों को 
कब्ललकडटटए धआात्मदाः? आत्मा का देनेवाला तथा 
आताज्ञानादि का दाता है जीवप्रोणदाता त्था “चलदूंतः 
त्रिविध चल-एक मानस विज्ञान बच्न, छ्लितीय इन्द्रियबल 
अर्थात्‌ क्रोजादि की श्वस्थता तेजोवदि, तृतीय शुरीरब॒ल 
:महापुष्टि इंढाड्रता ओर वीयादि बुद्धि इन तीनों बल्नों . का 
जो दाता है जिसके “पशिषय्‌? अनुशासन ( शिक्षामयादा ) 
को यथावत्‌ विद्वान लोग मानते हैं सब प्राणी ओर अपाणी जड़ 
चेतन विद्वान वा मूर्ख उसं परमात्मा के नियमों को कोई 
कभा उल्लडघन नहीं कर सकंता जेलसे कि कान से छुनना; 
आंख से देखना इसकों उल्टा कोह नहीं कर सक्ता है, 
जिसकी छाया-आश्षय ही असृत विज्ञानी लोगों का मोक्ष 
कहाता हैं तथा ।जसका अछाया ( अकछूपा ) दुष्ट जनों का लिये 
वारभ्चार मरण ओर जन्मरूप महाक्क्षेशुदायक है, हे सब्जन 
सित्री | वही एक परमल्ुखदायक पिता है आझो झपते सब 


न 


१३१ 


आाय्यासिविनयः | 
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डर डे 
वें एं 
9 छ्नि 
्ि ह] ड्र 
श्र 
कि 
मल के 
पृ 74 
८: 
पट डर 
# 
हि. 
टिक 
च््छ्ट 
्प 
(४ 9 
[हु 6 रे 
छः कि 


"# 
के 
द््ः 


वन 


ही ॥ ४८ ॥ 


में कुछ सन्देह न 


छुगा इत्त में 


ढ्वे 





8.९ बा 
“१३४ आवयामभिधिनप।) | 






पट के 
है: 44402 2:0,0 8 


के ३५४८ 
०५२५2 २२५ «२२५ 


उपहूता इंह गाव उ 
ज्ञस्थ कीलाछ उप॑हूता 





खुज्ञ ० ३ । ४३ ॥ 
हि 00000 006 40226 2000: 
व्याख्यान- £ है पश्वाघिपते | महात्सन्‌ | आप -फी ही 
पर जलता लत पतएत्ताएव छत. कँपा से उससे २ गाय, संस, घाड हाथी 
बकरी, केडु तथा उपलक्षण ले अन्य खुखदायक पशु और 
58 छाज्ञ सर्वे रोगनाशुक आणाणेयों का उत्कृष्ट रत “ना हमारे 
घरों में मित्य (स्थिर ( प्राप्त ) रख जिससे किली पदार्थ के 
बिना हम को दुःख न हो, है विद्वानों | “वः” युष्माकम तुम्हारे 
संग और इखर की रूपा से चेमकुशुक्षता ओर शान्ति तथा 
-  स्वोपद्रव विनाश के लिये “शिव” सोच सुख “शग्मस 
ओर इस संस्पर के छुख को से यथादइत्‌ घ्ाप्त ऐऊँ, साज्ष सुख 
आर भअजा सुख इन दोनों की कामना फरेनेचाला जो मं 
हू उन मेरी उक्त दोनों कासनाओं को आप यथावत्‌ शीघ्र पूरे 
कीजिये झापका यही र्वलाव है कि अपने भक्तों की कामना 
स्वप्श्य पूरी करना 8 ४६ ॥ 


0४ दि ५ 
आतय्पाशिविनयं।]| १३३: 


जज 
8 धूल प्रार्थना #ह६ 
272 
. _तमीशान जमतस्तरथुष्स्पति वियाज्जन्यप- 
से हमहे वयम्‌ । एपा जो. यथा वेदशामसब्बूध 
छिता पायरदब्धः स्व॒स्तयें ॥५०॥ यज़ु ० ६४। १८॥ 
व्याख्यान-हे सुख ओर मोक्ष की इच्छा करनेवाले जंब। | 
जफ़ परमात्मा को ही “हमहे”! हम ब्ांग शात.हांन के 
किये अत्पन्त स्प्ची करते हैं कि. उल को हसः कब्ः मिलेंगे 
क्योंकि बहू ईशान ( सके सगत्‌ का स्वामी: ) है. ओर इशुन 
( उत्पावन्त ) करणे की इच्छा कस्नेवाज्मा है दोः प्रकार कह: 
जगतू: है अथ-त्‌ चर और झअचरः हन' दोना प्रकार का जयत्‌ 
का: फकन कः नवाजा वही है; “घियाजिजन्वपु” विज्ञानमय, 
विज्ञानप्रद ओर तस्तिक्वारक्ष इंश्वरः स- अन्य कोई नहा छ, 
उसको- “अवले” अपनी रुखा के लिये हमः स्फद्धां € इच्छा 2 
से. आाह्ान करते हें जेसे बह इखर “पूषा” हुमार गल्नय पत्र 
णप्रद है वेसे ही. “वेदसाय” घन ओर विज्ञानों कई दूर 
के “रखितए” रक़क- हैं तथा “स्वस्तये:” निरुपक्रवता के 
लिये हमारा “पायुः” पात्क वही हैं और “अहछडध:” दिस 
रंहित है इसत्तिये इस्ऋर जो निराकार सवाननदभद हैं, हैं 
मनुष्यों | उस को सत झ्ृलो, ।वेना। उस के कोई सुख फंड 


एठैकाना नहीं है ॥ ४० ॥ 





८#4. «4 


१३४ झाय्यो सिचनय।! [| 


बनती + हज 5 





बन जखल + हल न- अल 





ह/ कं 

.. #यलिलिएक 82 

मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दंधासस्मान्‌ रायों मघ- 

' वानंः सचन्ताम्‌। अस्माक७ सन्त्वाशिषः अत्ता. 

नेः सन्ताशिषः ॥ «५१ ॥ यजु० २ । १० ॥ 
८: गत 






0 व्याख्यान-४ हे इन्द्र परमे खयपन्‌ दृश्चर ! “मयि” सुझ 
' न्निक्रहशाकक5 भें विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय 'राय/ ओर 
उत्तम घन को “सघवान:” परस धनवान्‌ आप “सच- 
। न्तवाग! सच्य: प्रात करो, है सर्वे कास पूण करनेवाले . 
| इश्वर | आप की कृपा से हमारी आशा सरय ही दाना 
चाहिये, ( पुनरुक्त अत्यन्त प्रेम ओर स्वरा ओतचार्थ हे ) दे 
भसगवन्‌ | दम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिय 
जिससे. इमारी न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने ले हम ब्लोग 
परभानन्द में स॒दा रहें ॥ ५१५॥ 


आरघोशिविनयः ॥ श्श्प 





मूल प्राथना ५ 
अछ/कार४ं 


सदसस्पातमहुत प्रियरमन्द्रस्थ काम्यम्‌ । 
मान मधामयाशएछ स्वाहं| ॥ «२ ॥ यज्ञ० 
१२ । १३ | 


लि जि 2 का 00% हे 
यारूपान- £ हे | विद्यामय न्‍्यायकारिनू सभासदू 


# 6 788 हु घर हट सर 
सभाप्रिय सभा ही हमारा राजा न्यायकारी दो ऐेसी इ्- 


रे 

# च्छांवाल्े आप इस को कीजिये किली णुक मलुष्य को 
हम ज्ञोग राजा कभी नमानें किन्तु आप को ही हम 
सभापषांते सभाष्यक्ष राजा मानें, आप अरुत आश्चय वि- 
चित्र, शक्तिमय हैं तथा प्रियस्वरूप- ही हैं, इन्द्र जो जीव 
उत्त को कप्रनोय ( कासना के थोग्य ) आप ही हैँ, “सन 
नि” सस्यकू भजनीय ओर सेव्य भी जीवों के आप ही 
हैं मेधा अर्थात्‌ विद्या सत्यधर्तादि धारणावाली बुद्धि को दे 
भगवन्‌ ! में याचता हू सो आप कृपा करके मुझ को देंओ 
, स्वाहा” यही स्वकीय वाकू आह. कहती है कि ए 

: बिर से भज्न कोई जीवों को संवड्य नहीं है। थटद्दी वेद 
हेरवराज्ञ हे सो खब मलुष्यों को सानना झवश्य योग्य है ॥ ४२१ 


नें सा 


् 
मे 


१३६ झआावयी लिघिनमः ॥ 
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नह कि 
डव पूल स्ताति पे 
70544 003 
यां मेधां देवगणशाः पितर॑बचोपासते । तथा 
मामग प्रेधयारनें सेधाविंन छुछ स्वाहा ॥ ५३ ॥ 
यूजु० ३२॥। १४ ॥ 


व्यजमन है सवा 











# 


दयारझु१न- (6 हू सवज्ञाग्ने परमात्मन्‌ | जिस विज्ञानवर्ता 
(35259 00503] के 
/ यथा घारणावाली बुद्धि को देव ( विद्वानों 2 
(0 “उपासते” ( घारण करते ) हैं तथा यथाथे पदा्थ- 
ह विज्ञानवाले फितर जिस बुद्धि के उपाध्चित द्वोक्ष हैं उच् 
बुद्धि के साथ इसी ससलय कृपा से सु घतें सेघावी कर 
“स्वाहा? इस को आप अनुआद्द ओर प्रीति से स्वीकार 


कीजिये जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो ॥ ४३ ॥ 





झायया भिविनय! ॥ ११७ 
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. मधा में बरुणों ददातु म्रेघामग्निः प्रजाप॑तिः। 
सधामन्द्रश्न वागुश्ष पा घाता ददातु भर 
स्वीहीं ॥ ५७ ॥ यूज ० ३५। १५ ॥ 
कि के कक 88 88 8: 8 ९2 
व्याख्यान-+* है सवारक्ुप्टश्वर | आप “वरुणु।” धर ( वर- 
के छ छह के हू हुई यु 
शाय ) आनन्दस्वरूप हो कृपा से मुझ को मेघा स्वेजिद्या- 
सफपन्ष बाद्ध दाजिय तथा “अग्नि,” विज्ञानमय विज्ञानप्रद 
“प्रजापांति:” सब संसार के भ्रप्रिष्ठाता पान्षक “इन्द्र” परमे 
शव यवात््‌ “वायु:” विज्ञानवान अनन्तबल “घाता” तथा सब 


जगत्‌ का धारण आर पोषण करनेवाले शाप मर को अत्यु- 


ष्््‌ 


सम मंघा ( बुद्ध ) दीजिये ॥६ ॥ ४० ॥ 


हज 


# अनेक धार भाँगना ईप्रत्रर से अत्यन्त प्राततियोतेनोंथ सद्यः दानार्थ दे बुद्धि 
जे उत्तम पदार्थ फोई नही है उस के धोने से जीव को सब सुख दोपे दें इस देत 
से बारम्वार पदमारमा से बुद्धि की ही याचना कदनी श्रष्ठ बात ट्टै॥ 








श्र आझआायपोभिदिनयः ॥ 
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६५४ पूल स्तुति 
हुई में ब्रह्म च क्षत्र चोमे भ्रियमश्तुदास । 
मयिंदेवा दंधत श्रियप्नुत्तमां तस्य ते स्वाही ॥ 5५ ॥ 
यजु० ३१२९ । १६ ॥ 
8 छा | 9242 सह 82 80 


५) व्याख्यान-ह है मद्ठाविध महाराज सर्वेश्वर ! मेरा हद 
पकआक कक कर! 


( विद्वान ) ओर जत्न ( राजा, राज्य, भहाचतुर न्‍्यायकारी 
शरवबीर राजादि क्षत्रिय ) ये दोनों आपकी अनन्त ऊपा से 
यथावत्‌ झलुकूत्त हों “अ्रिपम्‌” सर्वोत्तम विधादि वाच्षययुक्त 
महाराब्य श्री को हम प्राप्त हों | हे “देवाः” विद्वानों | दिव्य 
ईश्वर गुण परमक्षपा आदि उत्तम विद्यादें जचण समास्तत्त 
श्री को सझ में अचलता से धांरण कराओ उस को में 
झत्यन्त प्रीति से स्वीकार करूं झोर उस श्री को विद्यादि 
सदगुण वा सब संसार के हित के लिये तथा राज्यादि प्रचन्ध 
के लिये उपय करूं ॥ ५४ ॥ _ | 
इते श्रीमत्परमहंसपरितब्राजकाचार्याणां श्रीयुत 
विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदृपां 
शिष्पेण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
विरचित आयोभिविनये 
द्ितायः प्रकाश 
सम्पूर्ण ॥ . 
ममाप्ृम्वचाउयड्यगन्थः ॥ 
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ओस्वासी दघानन्द्सरस्वतीजी 


चिरचित 

डसर्वग्रन्थ 2, 

निम्न न्नखित पते पंर मिलेंग, 
सूचीपत्र थी 


मंगाकर देखें, विना सूल्य 
हैक पे हि 
भेजा जाता हैं: 


ह्छ्छ प्रधन्धकरी--+ 
वेदिक-पुस्तकाज्षय, 


अजमेर: 
चल तन ञ्स, 
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